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दर्श हिंदू 
छूखरा लाग 
अक्करश[--+ २७ 
प्रयाग के भिखारी 
इक्कीसवे प्रकरण के अंत में उस अपरिचित यात्री के 
साथ पंडित प्रियानाथ ने जाकर देखा । घन्हेंने अपनी आँखें 
से देख लिया, खूब निश्चय करके जान लिया और अच्छी 
तरह जिरह को सवाल करके निशीय कर लिया कि उस नादिया 
का प।चयवाँ पैर जो कंधे के पास छटक रहा था वह सराखर 
बनावटी था। पीछे से जोड़ा गया था । जो असाधु साधु घन- 
कर नंदिकेश्वर का पुजापा लेता फिरता था वह्द वासव में हिंदू 
नहीं था । जब पंडितजी ने खूब खाद खेदकर उससे पूछा तब 
उसमे साफ साफ कह दिया कि महाराज, ये ते पेटभरोती के 
धंदे हैं |? इन्होंने इस बात के लिये जो जो परीक्षाएं को उनमें 
एक यह भी थी कि जब उस नादिया के और और आअंगें में 
सुई चुभो दी गई तब वह लात फटकारकर सिर हिल्लाकर 
मारने का दौड़ा किंतु जब पाँचवें पैर की पारी श्वाई तब चुप ! 


( ४५२ ) 

पंडितजी को उस नेदिकेश्वर के दु:खें पर दया आई, हिंदू- 
प्रयाश की ऐसी गिरी हुई दशा देखकर उनका हृदय एकदस 
काँप जठा। देश में इस तरह की ठगी का, धर्म के नाम पर 
अधसे का, घार कुकर्म का दृश्य उनकी आँखें के सामने आा 
खड़ा हुआ । बस इनकी आँखें में अनायास आँसू आ गए | 
इनका साथी देश के दुर्भाग्य पर जब सरकार को देष देने 
खगा तब यह बीच में उस्तकी बात काटकर बेले--- 

“नहीं | इसमें गवर्मेंट का बिलकुल दोष नहीं। वह 
विदेशी है। वह यदि ऐसे कामों में हाथ डाले ते ल्लोग 
चिल्लए हउठेंगे। उसने प्रत्येक मत मतांतरवात्वों को अ्रपने 
अपने धर्म के कामों! में खत॑त्रता दे दी है। इसके सिवाय बह 
कुछ नहीं कर सकती। इसमें विशेष देष मोल्ले हिंदुओं का 
है जप बिना निश्चय किए ऐसे ऐसे ठगें का साधु मानकर उन्हें 
पूजले हैं, जरा से क्ूठमूठ चमत्कार से सिद्ध मान बैठते हैं। 
किस्त्री हिंदू राजा को यदि कोई सुझा दे, यदि उसमें भी पर- 
मेश्वर की दया से सुबुद्धि हो ते ऐसे ऐसे धूर्तोी' के उसके 
यहूरँ से सजा अवश्य मिल्न सकती है। क्योंकि बह जैसे 
प्रजा का स्वामी हैं वैसे प्रजा के धर्म का भी रक्षक है। जैसे 
बू च्ी के वृद्ध महाराज ने उभयमु्खी गायों का अनथे बंद करवा 
दिया। । और सबसे बढ़कर यह है कि यदि थोड़ा सा भी 
परिश्रम उठाकर भोले हिंदू ऐसे ठगों की ठगई का निश्चय 
किए्जड बिना देना बंद कर दें तो सहज में उपाय हो सकता है |* 


( है ) 


“हाँ महाराज | ठीक है, परंतु यहां एक और भी श्रनर्थ 
होता है। भगवती सागीरणी के पुण्य सल्ित् में मछलियाँ 
मारी जाती हैं। (दूर से लटकती हुई जाल दिखलाकर ) 
यह देखे प्रत्यक्ष प्रमाण । अच्छा अच्छा ! श्रभी में आपको 
जाल डालते हुए भी दिखल्लाए देता हूँ । चढ़े! बाँध प० और 
ले यह दूरबीन । 

५हाँ | हां !। दिखल्लाई ऐसे लगा । ( बाँध पर खड़े होकर 
दृश्बीन लगाने क॑ अनंतर ) खूब दिखलाई देता है। राम 
रास ! अनथ्थ हो गया | पृण्यस्लिल्ला गंगा में थह पाप | और 
प्रथागी हिंदू इसका कुछ प्रयत्न नहीं करते ९? 

''बिल्ञकुल उदासीन हैं । मैंने कई लोगे| से कहा, पंडों का 
खूब समझाया किंतु यहाँ के बहुत श्राइसी जब इसे खानेवाले हैं 
तब वे ऐसा उद्योग क्‍यों करने लगे ९ महाराज, मैं नहों कहता कि 
मछली पकड़ना बिलकुल्ल ही बंद कर दिया जाय । ऐसी सलाह 
देने का न तो समय है और न कोई अधिकारी है। किंतु मेरा 
कथन यह है कि कम से कम प्रयाग, प्रयाग की हृद में, ती्थों 
की सीमा में ते यह हाम बंद कर दिया जाय | किंतु जब कहा 
जाता है तब लोग इस बात को संजूर ही नहीं करते कि मछ- 
लिया मारी जाती हैं। सुना है कि कुछ लोगों ने उद्योग करके 
यम्ुनाजी के छिंदू घाटों पर इसे बंद भी किया है |” 

“परंतु क्‍यों साहब ! क्‍या यहाँ के बहुत आदमी मछ- 
जियाँ खानेवाले हैं ९! 


( 9४ ) 


“हों जनाब |! बड़े बड़े पंडित | पोधाधारी |? 

“सम रास | बड़ा अनथे हो गया! फटे कपड़े से 
पेनंद छंग सकता है किंतु फटे आकाश में कौन लगा सके ९ 
हाय ! हाथ !!!” 

इस तरह की बाते कश्ते करते, इस काम के लिये नीच 
ऊुँच सेचकर सलाह करते करते ये दोनों वहाँ से चशापकार 
फिर त्रिवेशी-तट पर, संगम पर श्रा पहुँचे । आए शोर बहुत 
हो उदास होकर दु:खित हाकर आए । भाई ने और प्रियंबदा 
ने जब पनसे बहुत आग्रह के साथ पूछा तब उन्हेंने आँखे से 
से आँसू डालकर केवल इतना कहा कि--- 

“यह बह्ी पुण्यभूमि और यह बह्ही पुण्यसलिला है, यह 
दही तीर्थ, नहीं तीशों का राजा है जिसदी विषय सें ( तुलसी- 
कृत रामायण में ) भगवाद्‌ मर्यादापुरुषात्तम रामचंद्रजी के 
प्रयाग पहुँचने पर कहा गया है--- 
चैपाई---“प्रात प्रातकृत करि रघुराई | 

तीरथराज दीख प्रभु जाई ॥ 
सचिव सत्य अद्धा प्रिय सारी । 
साधव सरिस भीत हितकारी || 
चारि पदारथ भरा भैंडारू | 
पुण्य प्रदेश देश अति चारू || 
क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। 
सपलेहूँ नहिं प्रतिपरिछन पावा ।| 


( ४ ) 


सेन मकछा तीर्थ वर बीरा , 
कल्प अनीक एतन रणधीरा || 
सेगम सिद्ठासन सुठि साहा । 
छत्र अज्षयबर मुनि सन मोहा ॥ 
चमर जम्ुन अब गंग वरंगा। 
देखि होंहिं दुख द्वारिद्त भंगा ।। 
दे'हा--सेवहिं सुकृती साधु सुचि, पावहिं सब मन कास । 
बंदी वेद पुराण गण, कहहि विमश्ल गुण ग्राम ॥ 
जौपाई---ओे। कहि सकी प्रयाग प्रभाऊ। 
कल्ुुप पुंज कमर मगशाऊ ॥ 
अख चीरथपति इखि सुहावा।, 
सुखखागर रघुबर सुख्य पावा ॥१ 
रह कक. के... बु 
आज इसी तीथेराज में ऐसा घेर अनथे हो रहा है । 
इतने दिन सुन सुनकर हृदय काँपा करता था। जिस बात 
का कानों से सुना था उसे भ्राज आँखें से देख लिया । देख- 
कर कन्तेजा दहल घठा | उसने जगह छोड़ दी । हाथ | बड़ा 
गजब है। अब तक वह तस्वोर मेरी आँखें के सामने है।? 
पंडितजी की इस तरद्द घबड़ाहइद देखकर गृहिणी ने, 
साई ने और गौड़बेले ने समय की महिमा, युग का धर्म 
बतलाकर उनका प्रवोध किया और इस तरह जब इन लोगों में 
जसे का आंदोलन हे! रहा था तब एकदम भिखारियों के 


( ६ ) 


टाल के टोल ने आ हलचल मचाई। समुद्र की हिल्लोरे 
तुफान के समय जैसे आ आकर किनारे से टकराती हैं, छत्ते 
की या जैसे उड़ उड़कर आदमी पर टूट पड़ती हैं अथवा 
मारवाड़ की रेत जैसे टीले के टीले डड़ू डड़कर आदमी पर 
गिरती श्र ढाँक लेती है उसी तरह इनकी घेरा । किंतु लब्रें 
जैसे किमारे से ले जाकर आदमी को फिर भी किनारे पर ही 
ला डालती हैं, रेत भी जैसे उड़कर आती हैं वैसे हवा के फॉ्फ 
से छड़कर चल्ली भी जाती है पर॑तु छत्ते की बरें एक बार 
आदमी की घेरने पर भी नहीं छोड़तों, स्थल में नहीं छोड़ती 
ग्रोर जल्ल में नहीं छोड़ती, यदि उनसे बचने के लिये पानी में 
गेता गाया सो क्‍या हुआ वे जानती हैं कि अ्रभी ऊपर सिर 
निकलेगा । बस इस कारण वहाँ को वहाँ ही मेंडराती 
रहती हैं। सिर निकालते ही माथे में डंक मार मारकर 
काटने लगती हैं। बस यही दशा इस ज्लोगों की हुई। 
सशुरा की घटना याद करके, प्रयाग का हृश्य देखकर ये 
सारे भागकर अपनी जाम बचाने की लिये नाव पर चढ़ें। 
कमर कमर पानी तक किनारे किलारे चल्ककर आधी सीछ 
तक उन लोगों से इसका पीछा किया और जब इन्होंने 
अपनी जान बचाने के लिये उनकी कुछ भी न दिया तब के 
गालियों देते सीट गए | 

पहले इनकी यह इच्छा हुई थी कि भोला को इस काम 
पर नियत कर चलें परंतु उस बिचार के कपड़े बचने कठिन 


(६ ७8८ .) 

थे, उसकी जान बचना मुशकिल था, बंध इसलिये इन्हेंन 
यथाश्रद्धा गुदजी को देकर उनसे खूब ताकीद कर दी कि-- 

“जो संडे मुसंडे हैं, हट्टे कट्टे हैं, जो श्र वरह से अपनी 
जीविका चला सकते हैं उन ल्लोगों तक को देना हमारी 
सामथ्य से बाहर है। आपके यहां अनेक राजा, महाराजा, 
लखपती, करोड़पतो श्राते हैं और उन्‍हें देते भी हैं। जब 
गरीबों की जीविका के मांग बंद होते जाते हैं, जब प्रजा के 
पाप से अकाल पर अ्रकाल्न पड़ते हैं तब जब तक उनकी 
खतंत्र जीविका के नए नए मार्ग खोलकर उन्हें न लगाय। 
जाय तब तक मैं इन लोगों की देनेवालें की निंदा नहीं करता, 
जीविकाहीन हे।कर यदि थे बिचारे भिक्षा न माँग ते करें 
कया ९ परंतु मुझ जैसे आदमी की ऐसों को देने की सामथ्थ 
नहीं । और हाँ । जब्र प्रयाग की, भारतवर्ष की सथ ही 
जातियाँ भिखारी घन रही हैं तब इन लोगों का भरण पोषण 
करना भी जरा ठेढ़ी खीर है। इन लोगों ने संतोष छोड़कर, 
भगवान्‌ का मरोसा छोड़कर, यात्रियां को श्रद्धा का सचमुच 
खुत कर डाला ! यदि इनकी कोई खतंत्र जीविका का शीघ्र 
ही प्रबंध न किया जायगा ते यात्रियों का आना कम्त हो 
जायगा, भगवान्‌ न करे, किसी दिन बंद हे जाय । क्योंकि 
घर पर धर्म की शिक्षा के अभाव से श्रद्धा का बीज प्रथम ते 
ऊसर भूमि की तरह फॉपल ही नहों देता, फिर यदि दैव- 
संयोग से कॉपल फूट भी आई वे आजकल की दूषित शिक्षा 


(८ )2 

का खारा जला उसे जन्मते ही, निशलते ही नष्ट कर डालता 
है और जो कहीं अच्छे संस्कार से कुछ बढ़ भी गया ते ऐसे 
ऐसे वंचकोीं का पाला उसका सर्वनाश कर डालता है |” 

“हाँ यजमान, आपका कहना सच है। पर जब इन 
ज्ोगां को न दिया जाय ते यह आपकी रक्षम किनके 
लिये है 072 

“गुरूजी मद्दाराज, इनको भेजाकर उन दीन दुखियां 
का दीजिए जो सचमुच पेट पालने में असमथे हैं | वह देखिए 
(नाव में बैठे बैठे अँगुली से दिखलाकर ) किनारे पर पड़े पड़े 
लूजे, छगड़े, अंधे, ठुडे और कोढ़ी कराह रहे हैं। हाथ ! उनकी 
दुर्देशा देखकर मेरा दिल चूरमूर हुआ जाता है। देखो ! 
देखो | ( भाई का दिखाकर ) उनके शरीर में से रक्त बह रहा 
है। हाथ पैर गल्ल गए हैं ! ( स्त्री की ओर सैन करते हुए ) 
ओ है। ! उनकी आँतें भूख के मारे बैठी जाती हैं। हाय ! 
हाथ |! वह नन्‍्हा सा बच्चा बिललख बिलखकर रे रहा है | 
उनके दे, महाराज ! ( शुरूजी को! घुकारकर ) उन्‍हें दे । 
इस लफंगे। ने उन बिचारों के भी पेट काट दिए। इन लोग के 
सारे उनकी ताब ही कहाँ है जो किसी के पास जाकर मांगें ९! 

“अच्छा यजमान्, ऐसा ही होगा, परंतु हमारी दक्तिणा 
और ब्राह्मणभोजन, थे दे। बातें रह गई /? 

“रह गईं तो कुछ चिंता नहीं। ( कुछ देकर ) यह 
लीजिए | इसमें आधे में आपकी दक्षिशा, आपके लिये भोजन 
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और आधे में बआाह्मणशभोजन करा दीजिए। परर्रतु इतना याद 
रखिए, विज्ञायती चोनी का कोई पदाथे न हो। विल्लायती 
खाँड खाना तो क्‍या वह स्पश करने योग्य भी नहीं है। बह, 
रास राम | थुथू !। बहुत ही घृणित वस्तु से साफ की जाती है।?? 

“जहाँ यजमान | ऐसा ही होगा। जो देशी चीनी की 
मिठाई सरासे की दुकान पर न मिल्ली ते कश्ची बनवाकर 
खिल्लाई जायगी । शुड़ की चोजें ९? 

“बेशक ठीक है, परंतु ब्राह्मण पात्र त्लाश करना | पढ़े 
लिखे विद्वान ! भार विद्वान न मिल्लें ते संस्कृत के विद्यार्थी । 
क्यों खमक गए जा ? अब पाप पुण्य तुम्हारे सिर है |” 

“हाँ हाँ | मेरे सिर |” कहकर इधर शुरूज छल्ाँग 
भरते अपने तख्त पर आ डटे और मल्लाहें ने उघर डांड 
खेकर इनकी नाव चल्वाई। इस तरह जब थे लोग सब ही 
कासें से निश्चित द्वो! गए तथ इन्हें पेटपुजा की सूक पड़ी | 
नाव में रखे हुए खाने के पदाथे सेंभाले ते उनमें विल्लायती 
चीनी का संदेह । बस शाज्ञा दी गई कि तुरंत यमुनाओी 
में डाल्न दिए जायें । बसा मिठाई मिठाई सब डाल देने बाद 
इन्हेंने केवल कंले, सेब, अमरूद, नारंगी पर गुजारा किया 
और मेला, भगवान, चमेली, गोपीबल्लभ ने खूब डटकर 
पूरी तरकारी जड़ाई । किंतु खाते खाते ही जब इनकी निगाह 
किनारे पर फाई आाधी भीक्ष की लंबाई में सूखती हुई मछलियां 
पकड़ने की जात्न पर पड़ी तो इनका सन, सब खाया पीया 
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राख है। गया । नाव मे बेठे बैठे इधर उधर की बात चल्षते 
चलते मत्लाह गहरे पानी में से रुपया निकाल लाने पर 
तैयार हुए। पंडितजी के नाहीं करते करते भोला ने अपनी 
हेंट में से निकालकर एक जयपुरी साडशाही रुपया पाली में 
डाला और तुरंत ही गाता लगाकर उसे मह्लाह निकाल 
खाया। पंडितजी ने इस पर भोंदू मज्नाह की बहुत प्रशंसा 
की और उसे इनाम देकर प्रसन्न भी कर दिया किंतु भोज्षा 
की मिड़का अवश्य । 

खेर, नाव चलते चलते इनकी दृष्टि एक बार त्रिवेणी-संगम 
पर खड़ी हुई पताकाओं पर पड़ी ते ये लोग देखकर गद्गद 
हैं। गए । इस बार गौड़बाले बोले-- 

'अहा | कैसी विचित्र छटा है ! पंडितजी, ये जा दिख- 
लाई दे रहे हैं, ये पंडों के कंडे हैं, नहीं | तीथाँ के राजा 
प्रयागराज की विजयपताकाएं हैं ! इस पुण्यताया के तट पर 
यात्रियें। का कल्लरव ही जस राजाधिराज का जयघोप है। 
गंगा, यमुना और सरस्वती का जिस पुण्य स्थल में संगम 
छुआ है बह्ी उसकी राजप्रासाद हैं। जिवेशी की लहरें उनके 
सैनिक हैं ओर ऐसे राजा से भयभोव होकर ही इस दुर्ग की 
गिरिशुह्ा में यमराज जा छिपा है। जब उसके दूतें की 
पीरी नल चली तब वह स्वय पापियों को पकड़ने आया था 
किंतु इस तह्मद्व ने उसका बच सा कठोर हृदय भी द्रवीभूत 
कर डाला | धन्य त्रिवेणी | घन्य तीथेराज ! और घन्य 
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यात्री !!! और थे जन धन्यातिधन्य हैं जो विपत्ति पर विपत्ति, 
सहकर भी श्रद्धा के श्लाथ यहाँ स्तान कर रहे हैं :? 

“वास्तव में अरद्धा ही सुक्ति की माता है, भक्ति ही उसकी 
सहचरी है ओर भगवान भी उसके वशवर्ती हैं। इस 
विमल्लताया, कलिसलनाशिनी के पुण्य द्रव से समान करने की 
पूर्व ही बच्द विपत्ति सोने की नाई तपाकर जीव का निर्मल 
कर हेती है। भगवती के तट का तजिविध बयार उसके बाह्य 
विकारों के सुखा देता है और भगवती के स्नान और पान 
से देहिक, दैविक और भौतिक ताप, पायों क॑ पुंजों का लिए 
हुए प्राणी का पिंड छोड़कर उसी तरह भाग जाते हैं जिस 
तरह बनराज सिंह के गजल का श्रवण करके मेषों का ब्ृंद ! 
वास्तव में आज हमारे कृताथे होने का शुभ द्विस है। मग 
बानू यदि कृपा करें ते! गंगातट पर निवास हें |? 

“हुए सत्य है! हाँ सच है !” कहते हुए मर्खाहें। केए 
मजदूरी देकर सब लोग नाव पर से उतरे । कुछ आगे बढ़कर 
किले की पास पके इन्होंने इक किराए करके बर का रास्ता 
लिया । वहाँ पहुँचकर ज्यों ही ये ज्ञोग सुस्ताने लगे, गुरूजी 
के आदमी ने कांवानाथ का नाम पूछकर उन्हें एक पर्चा 
और एक तार का ल्िफाफा दिया। पढ़कर यह बिलकुल 
निश्चेष् से है! गए । देर तक इनको मुखर में से एक शब्द तक 
ने निकला । “चाय प्रारब्ध !? कहकर यह कमर पकड़कर 
बैठ गए । इनकी चेहरे के चढ़ाव जार से चाहे कोई यह 
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जान हो कि मामला कोई गहरी आपदा का सै किंतु वह 
मौन । भाई के बहुतेरा पूछने पर जब इन्हेंने कुछ उत्तर न 
दिया तब भौजाई ने पति को इशारा देकर बहाँ से हटाया | 
फिर भौजाई ने पूछा ! उत्तर उसे भी न दिया किंतु पर्चा और 
तार उसके सामने डाल दिया । पर्च में क्या लिखा था सा 
लिखनेबाल्ा किसी दिन स्वर्य बतला देगा । तब ही मालूम 
होगा कि इन देने का आपस में कया संबंध है सथवा काड़ 
और ही मतलब है। तार था कांतानाथ के मित्र भालानाथ 
का। उसमें लिखा था -- 

“यदि तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है ता यात्रा छोड़कर 
तुरंत अपनी सझुराज्ष पहुँचे।। नहीं ते पछताना पड़ेगा !? 

इन दोनों को पढ़कर प्रियंवदा कुछ कुछ समझो हो ता 
समभकी हे। क्‍यें कि पर्द के भीतर रहकर भी स्ियों को पुरुषों 
की अपेक्षा दुनिया का बहुत हाल मालूम रहता है किंतु न 
ते। प्रियासाथ के ध्यान में आया पीर ने ठीक कांतानाथ के | 
हाँ । भोलानाथ की बातें सदा वाबन तेक्षा पाव रो निक- 
लती थीं। बस इसलिये भाई की झाज्ञा पाकर, अपना करम 
ठाकते हुए कांतानाथ वहाँ से विदा हुए। इससे दंपती के 
बहुत ही दुःख हुआ । खेर! इसके बाद गत प्रकरण से 
पाठकों ने कॉतानाथ को उनकी ससुराल में देख ही लिया है। 





अर श[_--० ४ 
पांसमन्षण 

यद्यपि बहुत ही आवश्यकता सम्रझकर पंडितजी ने 
कांतानाथ का भेज दिया और भेज देने में किया भी अ्रच्छा 
ही, किंतु इनका मन उसके चले जाने से बड़ा बेचेन हा गया | 
यह उसका आर वह इनका मन सैल्ला नहीं होने देते थे | दोनां 
में प्रीति असाधारण थी और इसलिये लोग इन्हें “राम लक्त्मण 
की सी जोड़ी” कहा करते थे । इस समय यदि भाई पर विपत्ति 
है ते। उससे चागुनी इन पर है। यह समभक्कर इन्होंने भी 
उसके साथ ही लौट जाना चाहा था किंतु जे काम उठाया उसे 
चाह जैसी विपत्ति पड़ने पर भी न छोड़ना, यही इनका सिद्धांत 
थ। ! इसी के अनुसार इन्होंने किया श्रौर जब यह घबड़ाने 
लगे तब इनकी ,विपत्ति की संगिनी ने इनका धीरण दिलाकर 
सेतेव कराया । उसने इनको समझता दिया कि-+- 

“चाहे जेसी विपत्ति पड़े, छोटे भैया आपके छोटे भैया हैं | 
और तार से प्रनुमान हे।वा है कि देवरानी के चरित्र का मामला 
है किंतु अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। वह अवश्य साभ, 
दाम, दंड और भेद से संभात्ष लेंगे । आप घबड़ाइए नहीं | 
ग्रोर वहाँ काम भी उन्हीं का है फिर आप चलछ्कते तेब भी 
क्या कर सकते थे ९? 
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“हाँ | मैं भी मानता हूँ और इस कारण अपने मन को 
बहुत सँभालने का प्रयत्न करता हूँ परंतु ज्यों ज्यों सेमालता हूँ 
स्यों त्यों वह मेह में गिरता है। यह मेरे मन की दुवेल्ता है । 
ओर संसारी बनने के लिये इसे अबतारों तक ने दिखाया है ।”' 

“बेशक ! परंतु क्‍या उन्होंने हढ़ता नहीं दिखाई है ? वे 
यदि हृढ़ता न दिखाते ते राजा हरिश्व'द्र को विश्वामिन्नजी के, 
कोपानल की आउहुति बन जाने का अवसर ही क्‍यों आता ९ 
महाराज दशरथ ही विरहानल में क्‍यों भस्म होते ओर भगवान्‌ 
रामचंद्र ही क्‍यों पिता की आज्ञा से वनरवासी बनकर चौदह 
वर्ष का संकट उठाते ? सास के समझ्काने और पति के आज्ञा 
देने पर भी हठ करके माता जानकी क्यों भगवाब्‌ के साथ 
जातीं ? ऐसे प्रनेक उदाहरण हैं । पुराणों में ऐसे ऐसे सैकड़ों 
उदाहरण मिलेंगे । मुझ (मुस्कुराकर) गँवारी का आपने ही 


प्रियंवदा की बात काटकर हँसते हुए --'पंडितायिन बनाया 
है ओर वह पंडितायिन आज एक गँवार की छपदेश देकर 
पंडित बना रही है |?” 

"जाओ जी! (जरा मुह फेरकर सास दिखाती हुई) आप तो 
इरबार दिल्लगी कर बैठते हैं | यह हर बार की हँसी अच्छी नहीं |? 

“हाँ ठीक ते। है ! श्राज इस तरह रूठने की भी शिक्षा 
मिली । ( गाल फुल्लाकर प्यारी फी नकल करते चुए ) आज से 
हम भी इस तरह मान किया करेंगे 
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“मान ते छियों का ही शोभा देता है (? 

“अच्छा माम की कि में आपझ्ली सी ही हूँ |? 

“खूब, तब श्राज से लहँगा पद्दनकर घर में रहिए |" 

“और आप मे बनकर लुगाइयों को, नहीं नहीं लोगों 
की अपने भेत्रों का निशाना बनाते फिरिए |?! 

“बस बस ! बहुत हुई | रहने दो तुम्हारी दिल्लगी | क्‍या 
मैं कुलटा हूँ जे। लोगों को अपनी आँखें का निशाना बनाती 
फिरूँगी | क्षमा करे | गाल्ली न दो |! 

“तहों | साराजन्ष हो। भन्ना (अपनी ओर इशारा करकं) 
इस धेंघरिया की क्‍या ताब जो आप जैसे मर्द का नाराज कर 
सके ! अपने हाथ से सज सञकर सर्दाने कपड़े पहलाते हुए) 
आप भर्द और मैं छुगाई !” कुछ लजाती, तिउरियाँ लचा नचा- 
कर पति की हक्षक हलके हाथ से घकियाती कपड़ों को 
हृटाती हुई --' बस साहब, बहुत हुआा ! खूब मर्द बनाया ! 
हद है। गई !” कद्दकर ज्योंही प्रियंवद्ता ने आप सुझ्भे आदसी 
बनाते है। ते में भी आपको लहँगा पहना सकती हूँ?” कहते 
हुए खूँदी पर से लहँगा उतारा और नीचे से--“पंडितजी 
महाराज !. किवाड़ा खालिया” की आवाज आई। प्रिय॑- 
बदा सिर पर से केसरिया साफा उतारती हुई कपड़ा के 
समेटकर भीतर भाग गई और पंडितजी ने ' गंभीर बनकर 
कुंडी खोलते हुए "आइए महाराज !” कहकर आनेवाले का 
गद्दी पर बिठलाया | घर के जो जे! आदमी उधर इधर किसी 
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न किसी काम की लिये बाहर गए हुए थे वे दस मिनत में सब 
इकट्रे है। गए और तब ज्योंही आनेवाले ने  सावधाना 
भवंतु” कहकर प्रयागमाहात्म्य सुनाने के लिये पुस्तक खोली, 
भोला कहार सबक बीच में खड़ा होकर बड़बड़ाने तगा--- 

“ऐसा हत्यारा पंडत! राम | राम | | थू थू ! मछली खाने- 
वाह्या पंडत !”! एक गेंबार कहार के मुख से एक विद्वान का 
और से। भी ऋथाव्यास का अपमान सुनकर पंडित प्रियानाथ 
का बहुत क्रोध आया । उनका मिजाज लगाम तुड़ाकर यहाँ 
तक बेकाबू हैो। गया कि वह भोला को मारने देोड़े । उसने 
कहा “चाहे आप मारे चाहे काटो पर ऐसे मछली खामेवाले 
पंछत नहीं होते । हम गेंबार कहार भी जब तीर्थो" में आकर 
ऐसा बुरा काम करना छोड़ देते हैं तब यह पंडत द्वोकर ऐसा 
कुकर्म करते हैं । भ्ूठ सान्रों ता पृछ लो इन पंडतजी से | 
मैंने अभी इसको मछलियाँ खरीदते हुए देखा है ।” 

इस पर जब प्रियानाथ ने पंडितजी से पुछा तब वह 
शर्माकर गदम नीची कुक्ाए सिटपिटाकर बोले-- हाँ महा- 
राज, छिपाने से कुछ लाभ नहीं ! हम लोग खाते हैं और 
शात्ष में विधि भी है |?! 

“प्हीं ! विधि नहीं हो खकती । निपेध है| मलुस्मृतति 
में स्पष्ट है-- 

“ये! यस्य सांसमश्नाति स तन्‍्मांसाद उच्यते | 

मत्स्याद: सर्बमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विबर्जयेतू ॥ 
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योएहिंसकानि भूतानि हिनस्त्थात्मसुखेच्छया | 
सजीवश्च झतश्चेव न कचित्‌ सुखसेधते ॥ 
ये। बंधनवणक्लेशान्प्राशिनाँ न चिकीपैति । 
से सर्चस्थ हिसप्रेप्सु:.. सुखअत्यंतमशते ॥ 
यद्ध्यायति यत्कुछते धृत्तिं बध्याति यत्र चा। 
तद्वाप्नोत्ययल्मेल ये हिनमारित ले किचन | 
माएकत्वा प्राशिनां छविंसां मांसमुत्पयते कचितू | 
नच प्राशिवध: खग्येस्तस्मान्मांस' विवर्जयेत ॥ 
समुपर्ति तज्ञ॒ मांसस्थ वधबंधे! व देहिनास ! 
प्रससीरय लिवर्तेत सर्वरमासस्थ अज्ञात ॥ 
ने अक्षयति यो सांखे विधि हित्वा पिशाचबत | 
स लोके प्रियतां याति व्यधिमिश्न न पीक्ष्यते || 
गलुर्भंधा विशसिता निहता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खाद्षकश्चेति घावका: ॥ 
छम्मांस॑. परमांसेन ये बढ़्यितुमिच्छति । 
अनभ्यच्य॑ पितुन्देवाध्ततान्ये। नास्त्यपुण्यक्रत्‌ ॥ 
वर्ष वर्षप्मेधेन यो यजेत शर्त सभाः। 
मांखानि च न खादेयस्तया: पुण्यफलं॑ समस्‌ ॥ 
फलमूलाशनेमेध्यैमुल्यश्ञानां च. साजने: । 
न॑. तत्फलमवाप्मेोति. यन्मांसपरिवर्जनात्‌ | 
मां स सच्ययितासुत्र यस्‍्य माँसमिद्दाद्म्यहस | 
एसन्मांससथ मांसत्व॑ प्रव्दंति सनीषिण: ॥ 


स्रा० हि छल न्टे 


( १८ ) 

ग्रणधवि---जा जिसके मांख की भक्तण करता है वह 
( केबल्ल ) उसी का भक्तक कहलाता है किंतु मछली ज्वानेवाज 
समस्त मांसे के खानेवाले हैं। जे! आात्मसुख के लिये प्राणियों 
का वध करते हैं, उन्‍हें सताते हैं उनका न ते जीने में 
सुख मिलता है श्रौर ले मरने पर स्वगे । जो मनुष्य (कभी ) 
किसी प्राशी का बॉवने तथा सार डालने (तक) की इच्छा मात्र 
भी नहीं करता वह सबका शुभचितक है श्र बही सदा सर्वद्या 
सुख थे रहता है। जो मनुष्य कभी किसी प्राणी की हिंसा 
नहीं करता उसका ईश्वर में ध्यान, शुभ कर्म और सद्धम बिना 
यत्न किए ही सिद्ध हो जाते हैं ( क्योंकि धर्म के सदनुष्ठानों के 
लिये हिंसा एक बल्मवाब बाधक है) | प्राणियों की हिंसा किए 
बित्ता कदापि सांस नहीं मिल सकता और हिंस। करने से 
स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, इसलिये मांस को छोड़ दे। | मांस की 
उत्पत्ति ही रज-वीये से है-(उस शुक्र-शोणित से जिसके निकल 
पड़ने से स्नान की आवश्यकता होती है )-सांस प्राप्त करने में 
जीव को बांधना, सारना पड़ता है इस कारण किसी जीव का 
साँस न खाना चाहिए | जे मनुष्य विधिहीन पिशाच की लाई" 
मांस नहीं खाता है बच्ची जगत का प्यारा है और उसे शेगों 
की पीड़ा नहों होती | मांस के लिये सम्मति देनेवाज्ला, प्राणी 
के अगे का काटनेबाल्ा, उसका वध करनेवाला, उसे बेचने 
और खरीदनेवाला, उसे पकानेवाला, चुरानेबाला और खाने- 
वाला ये सब मारनेवाले के समान हैं । जे मनुष्य यज्ञादि को 
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बिना पराए सांस हे अपने माँस को बढ़ाता है उसकी सामान 
कोई पापी नहीं है । जो प्रति वर्ष अश्वमेध यज्ञ करता हुआ 
सी अश्वमेघध कर जाता है और उससे जे पुण्य होता है वह 
पृण्य मांश मे खानेवाले के पुण्य से बढ़कर नहां है। पविन्न 
कंद्‌ भूल फल के खाने से, शुद्ध शुनियों के अन्न का सेाजन 
करने से जो पृण्य होता है वच्दी सांस न खाने से। जिस 
किसी प्राणी का मांस इस लोक में खाया जाता है वही प्राणी 
परलेक में उस भक्षक का मांस खाता है, यही मनीषियों की 
श्राज्ञा है। समझे मद्दाराज [7 

“हाँ धर्मावतार ! समझता, परंतु आपके प्रमाणों में भी 
ते। यज्ञ की विधि है|” 

“बेशक विधि है किंतु प्रथम ते उन्हीं में देखिए अश्वमेष 
से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं और से भी सो अश्वमेघ। सी 
अश्वमेध की कर्ता ईंद्र से भी बढ़कर मांसयागी बतल्लाया गया 
है, फिर आपको जहाँ विधि के वचन दिखलाई देते हैं वहाँ 
भी सिषेध से ही तात्पय है क्‍योंकि 'न नो मन तेल द्वोगा और 
न बीबी भाचेंगी !! श्रीमद्धागवत्त के एकाइश स्कंद में यहु 
बात स्पष्ट कर दी है। जैसे--- ह 
“ज्ञेके व्यवायामिषमगसेवा निद्यास्ति जंतेनहि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु. विवाहयज्ञपुरामहैरासु. निवृत्तिरिश्टा ॥?? 

अर्थात्‌--संसार में खी-संग, मांस, मदिश--इनक्ी ओर 
स्वभाव से प्रवृत्ति है। यह धर्म नहीं है किंतु अधम समझ- 
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कर ही उसे शेकने के लिये विधाह्, यज्ञ और सुशाग्रद् में 
उसके लिये व्यवस्था की गई है । क्‍यों मदाशण ! अथ 
ते ध्यान में आया १? 

“आया यजमान | आया !7? ! 

“अच्छा खेर | यदि थोड़ी बेर के लिये यह भी मान जिया 
जाय कि आप ज्ोगें के छिये घर्मशाहाकारों ने विधि दे दी है 
ते। क्या जिनका मांस आप बाग खाते हैं उन्‍हें कए नहीं होता । 
आप उनसे बलवान हैं इसलिये, कमा कीजिए, आप उन्हें 
मार खाते हैं। भत्ता आपसे अधिक बलवान सिंह व्याध्रादि 
यदि आपकी खा जायें ते शापको मंजूर है अथवा नहीं १?” 
ऐसा फहते कहते प्रियानाथजी ने उनके पेर में जरा सी सुई 
चुमाई । दर्द होते ही कथाभइली उछल पड़े । “हैं! हैं । 
यजमान !। यह कया करते हे। ९७ कहकर वह “सी शी 
सी सी !! करने लगे शऔौर तब फिर पंडित >ियानाथजी बेले--... 
“क्यों आप ते। इस जरा सी सुई की जरा सी नाक चुशते ही 
सी सी करने लगे और जिन विचारों का मांस खाया जाता है 
उनका प्राण लेने में भी आपके दया नहीं | राम राम |]? 

“हाँ धर्मावतार सत्य है | वास्तव में आपने मुझे बड़ा 
उपदेश दिया। मैं श्राज भगवती भागीरथी को, तीथेराज 
प्रयाग का और ब्राक्षण विद्वान का साक्षी कराकर प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि आज से कभी, प्राण-संकट पड़ने पर भी, ऐसी वस्तुओं 
का अहृण नहीं कहूँगा और अब तक जे! किया उम्रके लिये 


( ४2१ ) 
प्थात्ताप करूँगा । भगवती से नित्य प्राथेना करूँगा और 
शार्य-विधि हे प्रायश्वित ऋरूंगा |! 

“बन्‍्य मह्दाराज | आ। वास्तव में सज्जन हैं। श्रापकी 
प्रथल सम्भग॒वा तो इसी हें है कि आपने इस काये को खोकार 
कर जिया क्योंकि जे मभाँप सछ जी खातेबाणे हैं उनमें से अधि- 
कांश जानते हैं कि यह काम बुरा है। बुरा समभक' भी 
जीम के ल्लालच से करते हैं श्रेर लेकलजा से उपे छिपाते हैं । 
फिर आपने मेरी सम्मति मानकर बड़ा छप्कार किया |? 

गैड़बाले ने इनकी बात का अनुभेदन किया और फिर 
कथा आरंभ होकर समाप्ति के बाद उन पंडितजी ने घर जाकर 
अपनी प्रतिज्ञ का पालन किया | 


अवरश)-२ & 


पौराणिक प्रयाग 

“पन का साज्ी मन है। जहाँ एक मन दूसरे से मिल 
जाता है वहाँ परस्पर एक दूसरे के मन की थाह पा लेना भी 
कठिन नहीं दाता । सचझुच ही यह परमेश्वर का बनाया 
हुआ टेलीफोन है । केवल चाहिए मन विमत्ष द्वोता और उसमें 
एकाग्रता से विचार लेने की बलवती शक्ति। परमात्मा के 
निरंतर ध्यान करने से, वर्षों के अभ्यास से शऔर खदाचार से 
यदि भगवान कृपा करें ते! वह शक्ति आा सकती है। यही 
नर से नारायण बनने का मार्ग है क्‍योंकि मन ही मलुष्य के 
बंधन का और छुटकारे का कारण है। आगे बड़े बड़े महात्मा 
ऋषि महर्षि हो गए हैं और दुनिया का उपकार करने में 
जिन्होंने बाम पाया है वह केवल मन का वश में करने से । 
किंतु यह मन भी बढ़ा द्वी जोरदार घोड़ा है, जहाँ जरा सी 
लगाम ढीली हुईं कि खबार राम तुरंत ही मुह क॑ बल गिरते 
हैं। बस वही मन आज देड़ दौड़कर बारंबार कशे पिशाची 
की तरह मुझे आ आकर खबर दे रहा है कि कॉतानाथ का 
काम हो गया । आज अकस्मात्‌ चित्त को आनंद होता है । 
दक्षिण नेत्र और भुजा फड़क फड़ककर इस बात की गवाही दे 
रहे हैं ओर इसलिये भरोसा होता है कि उसकी प्रसन्नता का 


( शेमे ) 


शुभ संवाद अवश्य मिलना चाहिए. शीघ्र आना चाहिए । 
आज ही, अभी ।?” जब इस प्रकार से वार्ता्लाप करते हुए 
पंडित प्रियानाथ प्रात:काल फे निय नियम से निश्चित होकर 
उठसे छगे तब ही छाकिए ने आकर इनके हाथ में कांतानाथ 
की चिट्ठी थभाई । पन्न इन्होंने पढ़ा, प्रियंबद् को पढ़ाया श्र 
गौड़बोले की उत्कंठा देखकर संक्षेप से उसका आशय कहे 
दिया। इस चिट्ठी में प्रायः वे ही बाते' लिखी हुई थीं जे। तेई- 
से प्रकरण में हैं । उनकी सिवाय इतना और लिखा था कि-+ 
“इसका फैसला आपकी आज्ञा से आपके पधारने पर 
हीगा। परसेश्वर आप देोलें को प्रसन्न रखे' । मेरे लिये ते! 
आप ही भाता पिता हैं।! 
पत्न पाकर पंडिताइन को! जो आनंद हुआ बच अकथनीय 
है। उसका ठीक खरूप प्रकाशित कर देने के लिये कोश में 
शब्द घहीं है। अलुभव ही उसे प्रकट कर सकता है। किंतु 
हाँ! गाड़बोले भी सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने श्राँखें में 
आँसू लाकर कहा-- परमेश्वर यदि किसी को भाई दे तो ऐसा 
ही ये | आजकल के से जरा जरा सी बात के लिये कट मरने- 
बाले, अदाह्मत लड़नेवाले भाई से तो त्रिच्र भाई ही भ्रच्छा |?” 
“सहाशय कहने से क्‍या होता है ? यदि अन्नजल्ल हुआ 
ता गाँव में ले जाकर उसके गुण अाँखों से दिखललाऊँगा।?? 
वाणी से नहीं, केवल आँखों से मुखकसल फी खिल्लाकर 
आधे घूंघट की ओएट से पति के नेत्नों में अपने लेन्र उल्चकाकर 


( ४ ) 

सूदु हास्य के साथ प्रियंवदा मे इस बाच का अशुमादन किया 
और भेत्रों की सांक्रेतिक भाषा में दिखला दिया कि--- छादे 
मैया मेरे भी छोटे मैया हैं। आई से भी बढ़कर प्यारे हैं ।!! 
आजकल की सी उच्छ'खल ललनाओं के समान प्रिर्यवक्ष 
मुखरा नहीं थी, यद्यपि वह गौड़बाले के आए फिरती डोलती 
थी। जब यात्रा में दिन रात का साथ था वत्र चाराभी 
नहीं था किंतु कभी उन्होंने इसका सुख नहीं देखा। कभी 
इससे उनको सामने किसी से बातचीत नहीं की । इल समय 
भी देने के लेचन-पद्मों की उल्तकन चौखट की आड़ में से 
हुई। प्रियंवद्दा कमरे के भीतरी किवाड़ की ओठट में और 
जसकी प्रणनाथ बाहर | बादल सें से छिप्कर बार बार निक- 
लगेवाजे चंद्रमा की तरह प्रियतम को प्रेयसी के दशेन का 
अवश्य आनेद प्राप्त हुआ किंतु गैइ़बेले जेसे सात्विक ब्राह्मण 
की दृष्टि भी यदि उधर पड़ जाय ते “रास शाम |? उस पर 
से घड़े पाती पड़ जाय। उसका भाव प्ियंचदा के लिये 
माता का सा था। गाोखामी तुल्लसीदासजी ने “रामायण - 
मानस”? में अपनी आराष्य देवी माता जानको के नलशिख 
का वन न किया, इस बात को बहुत खूबसूरती” के साथ 
टाल दिया। उनका यह काये प्राचीन कवियों से भी 'सब- 
कत” ले गया | यही उसकी धारणा थी और जब कभी प्रसंग 
आता वद्द इस काये के लिये गोसाई जी की प्रशंधा किए 
बिना नहीं रहता था । 


( र२े४ ) 
अर्तु | प्रयाग में आकर इन लोरां ने वहाँ के सब ही 
मुख्य मुख्य वीर्भा' में, देवालयों में ओर पुण्यस्थल्नों में जे 
आलेदू पाया, जिस तरह इन्हेंने अपने लेोचन सुफत किए 
और जैसी इनको अत:करश की तृप्ति हुई था तब ही मालूम हो। 
सकता है जब पाठक पाठिकाएँ स्थय॑ प्रयाग परवाश्कश उसका 
अशुभव प्राप्त करे । चाई विद्वानों को भाषा में उसे प्रकाशित 
ऋर देने की सामथ्ये हे। वा है| सकती है किंतु इस सपत्यास- 
छेखक की भाषा पाच है और बह मानता भी है कि अम्ुभव 
का भजा अलुभव में ही है। हां। पंडित प्रियानाथजी के 
अमुभव की दे। चार बाते' यहा प्रकाशित क्षिए बिना यदि 
वह वहाँ से कूच कर जायें ते! समकना होश कि उन्‍होंने 
अपनी यात्रा के लद्देश्य में कसर कर दी। घबनके कतेब्य- 
पालन में “परंतु? छग गया । | 
पंडितजी के अनुभव का बुरा और सत्ता खाका गत' 
प्रकरणों में लिखा जा चुका है और शेष इस तरह है। इस 
सबका ही यह्‌ नियम था कि वे नित्य शरीर कृत्य से निवृत्त 
हे।कर स्नान संध्यादि नित्य नियम की अनंतर और भोजन से 
पूर्व त्तीथयात्रा किया करते थे। लोग इनसे फह्ते , भी कि 
अधिक भूख सारने से बीमार हो जाओगे किंतु इन्हें यह बात 
पसंद नहीं थी । शऔर जैसे कट्टर यह थे वैसा ही बूढ़ा मगवान- 
दास | बस इसी लिये नित्य को नियमानुसार आज इन्हेंसे पार 
जाने की तैयारी की । पार जाने पर वन्ञभ संप्रदाय फे संशख्था- 


( ९२६ ) 


पक महाप्रभु श्रीवह्चभाचायेजी मद्दाराज की अरैल में बैठक 
और भूसी (प्रतिष्तानपुर) में महात्माओ्रों के दशेन हुए | बस ये 
दे! ही मुख्य थे। पंडितजी अनन्य वैष्णव थे श्रौर गौड़बोले 
असमन्‍्य शैव । मतामत पर इन दाने पंडित में विवाद, नहीं 
नहीं, संवाद भी बहुत हुआ करता था किंतु इन देने में एक 
कारण से पटती भी कप नहीं था, क्योंकि दोनों ही हृठधर्मी 
नहीं थे, दुराग्रही नहीं थे और दोनों ही गे!।स्तामी तुलसी- 
दासजी की तरह दे।नें को माननेवाले थे। और जब कोई 
इन्हें छोड़ता यह कह दिया कश्ते थे कि--- 

“विध्यु के आराध्य देव शिव और शिव के इश्देव 
विध्णु । हम नहीं कह सकते कि दोनों में कान बड़ा है । जब 
भक्त का और पतित्रता ल्ली का दर्जा समान है तब हमारे लिये 
ते इमारा इश्टदेव द्वी सुख्य है ।”” 

तकी करनेवाले जब एक ओर से शिवपुराणादि की कथाएँ 
इनके सामने रखकर शिवजी की ग्रधानता सिद्ध करते थे तब 
वैष्णव ले।ग श्रोमद्भागवत में से महर्षि भ्रगु की परीक्षा से विष्णु 
की प्रधानता का चित्र इनके सामने ला खड़ा ऋरते थे, किंतु 
इन दोनों का सिद्धांत अटल था और मन ही मन, कभी एकांत 
में पति से जबानी भी, प्रियंवदा कट्ठा करती थी कि--- 

“इसका अल्ुभव जैसा स्ियों को होता है वैसा पुरुषों को 
नहीं । संसार में सुंदर से सुंदर और गुशवान्‌ से गुशवान्र्‌ 
पुरुष मौजूद होने पर भी जैसे एक पतित्रता के लिये उसके 


( २७ ) 
लूले, लॉगड़े, औधे, अपाहिज, कुरूप, दुर्गुणी, व्यमिचारी 
पति की समानता कोई नहीं कर सकता बेसे ही मनुष्य के 
लिये उसका इश्टढ्षेब है |? 

अस्तु, भगवाब्‌ बल्लआचाये महाप्रभु की बैठक में पहुँच- 
कर इस लोगों की परस्पर जो बाते हुई उसका सार यह 
है। पंडितजी बोजे-- 

“आजकल, रेल से, तार से और छापे से, किसी साधा- 
रण मनुष्य के हाथ से यदि काई अच्छा या बुरा काम हो तो 
उसका हेश भर में डंका पिट जाता है, किंतु जिसः समय ऐसे 
ऐसे क्राचायों' का जन्म हुआ ऐसी किसी प्रकार की सुविधा 
नहीं थी। और वो क्या चोर्शे से, छुटेरों से और दुष्टों से 
रास्ता चलना, घर से बाहर निकल्लना भी कठिन था। कहते 
हुए हृदय विदीणं होता है, भगवान बैसा समय कभी इस 
देश का न दिखल्लावे । परमेश्वर अँगरेजों का भला करे, देश 
में ऐसी शांति विराजमान दोने का यश इन्हीं के है। नहीं 
ते! भगवान्‌ बर्लभाचाय का जिस समय प्रादुर्भाव हुआ घामिक 
हिंदुओं के लिये घर बैठे भी खैर नहीं थी । उनकी अंथरल् 
जल! जलाकर दुष्टों ने हम्माम गसे करने में दुनिया का सर्व- 
लाश किया और हजारों हिंदू ल्ौंडी-गुलाम बना दिए गए। 
ऐसे समय में जिस महात्मा ने प्रेम और भक्ति का प्रचार किया, 
देश भर में धर्म का डंका बजा दिया वह यदि महाप्रशु न 
कचहलाबे ते। क्या आजकल के मतप्रवर्तक ९ वास्तव में भगवास 


( रु८ ) 


शंकर ने जिस वरह बैड्धों के! परास्त कर स समातमधर्म 
की देश भर सें दुह्ाई फेरी और इसलिये जैसे शंकराचार्य की 
साजच्ातू शंकर कहा जाने में जिलऊुल अत्युक्ति नहीं उसी तरह 
बैष्णयों के इन चारों संप्रदायों के आचार्यों ने हिंदू घसे का 
उद्धार किया है। पुराणों में इस बात का पता लगता है कि 
ये परमेश्वर के अवतार थे । उन्हीं में से मेर आराष्य पैव 
भगवान्‌ महाप्रभु की यह बैठक है। शाझ्रों में इस बात का 
प्रभाण मौजूद है कि जिस कुल में सामयाग (यज्ञ) हैं। उल्लमें 
भावान अवतार घारण करते हैं। इनकी पूर्तपुरुषों ने इतने 
यक्ञों का अनुध्ान किया और इसलिये भक्ति-रस के अम्रत 
से हिंदुओं के अंतःकरण को पवित्र करने के लिये, संसार 
जीब्रें का उद्धार करने के लिये, इन्हेंने इस पुण्य-सूमि « पढा- 
पेण कर शुद्धाह्रैव मत का प्रचार किया । जैसे शेष और 
वैधान, प्राय: सब ही संप्रदाययां के आचायोँ का जन्म दक्षिश 
में हुआ था वैसे ही इनका, किंतु सत्य ही यदि इनका प्रादु- 
भाव न होता ते जो ब्रज॒मूमि आज दिल तक स्वर्ग-सुख का 
आनंद दे रही है यह बजमभूसि न रहती। आजकऋछ्त के 
कितने ही आचायों की दशा देखकर, पर-मतें से द्वेष देखकर 
ओर कितने ही अन्यान्य कारणों से लोग आज्षेप करने लगे 
हैं और उन आश्येपों को मेटने के लिये जितने ही ये लोग 
जरुदी सँभलें उतना ही भत्ता है, किंतु इसमें संदेह नहीं फि 
इस मत में जो प्रकार भक्ति का है बह अलौकिक है, इनकी 


( रे ) 
भगवत्‌-सेवा अलौकिक है और वास्तव में इस मत के प्रचार से 
संसार का बहुत उपक्ार हुआ है । यह मत भी नया नहीं 
है। भगवान शिव इसके प्रव्तेक हुए हैं ।? 

“वास्तव में सत्य है। हमारे शिव और विष्णु संप्रदायों 
को जितने प्रवतेक आचार्य हुए वे राव ही अपने अपने मत के 
अप्रिनीय विद्वान थे। उन्हेंने छुनिया का बढ़ा बपकार किया 
है ग्र/र उनकी भगवान्‌ व्यासजी के जोड़ की बिद्वत्ता देखकर 
पश्चिमी विद्वान भी उनके आगे सिर कुकाते हैं। हमारे दर्शनों 
का दशेत करके, वेद अगवाव का थेड़' आशय जानकर, थुरोप 
क॑ धु+सिद्ध संस्कृतवेता प्रोफेसर मैक्सम्यूझर से ते! यहाँ तक 
कह दिया दे कि संस्कृत के अगाघ महासागर में अभी तक 
किसी भी युरेपियन विद्वान्‌ ने प्रवेश तक नहीं किया । जो हुए 
हैं, होते जाते हैं, वे केबल किनारे की कौड़ियाँ बीनवे हैं, 
परंतु महाराज, एक ही अनथे हे। गया ।!? 

“क्या क्या |! कहो ने |! संकाच मत करे ! सन 
खेाघकर कहे! |? 

“खन्रश्श यही कि उन महात्माओं की गदी की जो आाज- 
कल सुशोमित करनेवाले हैं उन्तमें विद्वान बिरले हैं। मेरा 
कथन किसी एक संप्रदाय के लिये नहीं है। हाँ | इन तीथे- 
गुरुओं की तरह बाप के बाद बेटा और बेटे के अनंवर पोवा, 
इस तरह गद्गी पर बैठने का जो पेदक अधिकार है बद्दी उनके 
मन का खटका निकाल देता है, वे पढ़ते लिखते कुछ नहीं । वे 


( हैे० ) 
ये ही भोले भाइयों से चरण पुजवाते हैं श्रेर इसी कारण से 
जहाँ तहाँ अनेक अनाचार होते हैं |? 

“हाँ मैं इस बात को खीकऋार करता हूँ। वास्तव में इस 
तरह की अविशा श्रद्धा पर, सनांततघम पर कुठार चलानेवाली 
है। यदि परमेश्वर उन्हें सुवुद्धि दे, किसी तरह उनके दिल्ल 
में यह भय बना रहे कि विद्वान और सदाचारी ही गही के 
पैतृक अधिकार का वास्तविक अधिकारी है तेा हिंदू घ्म 
का बड़ा उपकार हो, क्योंकि अभी तक सर्वेसाधारण के 
हृदय से श्रद्धा नहीं गई है |”? 

इस तरह बात्ते' करते करते ये लोग कूसी गए। जहाँ 
महात्माओं के निवास कश्ले की पर्ण-कुटियाँ थी, जहाँ वन के 
कंद सूल फल खाकर गंगाजल पान करने की सुविधा थी, वहा 
अब जंगल कटकर खेतियां होने लगीं। गांव के गाँव बस 
गए। केंबल्ल कूसी पर ही यह द्षेष क्यों दिया जाय । जहां आज- 
कह प्रयाग नगर बस रहा है, जहाँ आजकल युक्त श्रांत की 
राजधानी है, वहाँ प्रतचोन ससय में ऋषियों के आश्रम थे। 
जहाँ आजकल व्यापार से, ह्लेन देन से, नौकरी धंदे से रुपए 
ठनाठन बजते हैं वहाँ किसी दिल ऋषि महर्षि ओवाशों 
को उपदेश का घन देते और भक्ति का व्यापार करते थे । 
जहाँ भ्राजकल कभी कभी दीन दुखियों का हाहाकार सुनाई 
देता है वहाँ निरंतर वेदध्वनि कणकुद्दरों में प्रवेश कर हृदय 
को पवित्र किया करती थी। प्राचीन इतिहासों में, पुराणों 


( ३१ ) 


में, प्रयागराज की शोभा कुछ इसलिये नहों है कि बह्द अच्छा 
जनपद है। नगर की शोभा यदि देखनी हो ते! अयोध्या में 
मिल्लेमी । चाहे काल पाकर इजार पांच सौ या इससे अधिक 
वर्षों से यहाँ लगर बस गया हे! अथवा दारागंज, सुदोगंत्र और 
कीटगंज जैसे अनेक छोटे मोटे गाँधों का मिलकर एक नगर बन 
गया हे। किंतु प्रथाग की शोभा, सश्ची शोभा, भरदहाज महर्षि 
के आश्रम से है, जब उस आश्रम में साज्ञात्‌ महर्षि-प्रवर 
निवास करते थे, उनके सहस्लावधि शिष्य इस' पुण्यभूमि में, 
इस बन में अपनी अपनी कुटियाँ बनाकर रहते श्र, बड़े बड़े 
राजा महाराजा वानप्रस्थ आश्रम का पालन कर उनसे उपदेशा- 
सत का पान करते थे, वन के कंद मूलादि खाकर केबल 
जिवेशी-ते।य से निर्वाह करना ही उनकी जीविका थी | _ कस 
कूसी की पशे-कुटियों, अधिक नहीं पांच सात फ;रोपड़ियों का 
दशन करते ही पंडितनी की आँखें के सामने यही ऊपर 
लिखा हुआ दृश्य आ खड़ा हुआ। उन्हेंने गेड़बेले से कद्दा--- 

“समय के अश्लुलार आजकल का दृश्य भी बुरा नहीं है। 
अब भी यहाँ अनेक विद्या-मंदिर हैं, और विशाल विशाल 
प्रासाद हैं, किंतु हाय ! वह पुराना, पुराणप्रसिद्ध दृश्य एक- 
दम भारतवर्ष से लोप ह। गया। समय की बलिहारी है ! 
जिस तपाभूमि में ऋषियों के शरीर से सगशावक अपने सौंगों 
को छुआ छुआकर अपनी खुजल्ली मिदाते थे वहाँ अब इकके, 
बग्घी और मोटरों की घरघराहट और “हटो बचे। !? की 


( ३१२ ) 

चिल्लाहट । जहाँ काकिला का कल्लषरव था वहाँ अब 
खेमचेबालेी की पुकार । जहां सत्य के सिवाय झूड 
सौगंद खाने का भी नहों मिलता था वहां श्रव व्यापार में 
मठ, व्यवहार में स्छूठ |! 

इन लोगों से एक एक पशैकुटो के जाकर दशेन किए | 
उसमें अच्छे अच्छे येगी भी दिखाई दिए, किंतु त्याग के बदले 
संग्रह, त्रह्मानंद के स्थान में गृहत्याग का शोक्क । बस देखते 
ही इनका हेदय जल उठा “ऐसे वनवासी से ते यृहस्थ ही 
अच्छे । घर में रहकर यदि पंचेंद्रियां का निम्रह करें, यदि 
गुहस्थाशम का पानन किया जाय ते इस वन से वह घर हजार 
दर्जे अच्छा है। “इस तरह कहते हुए जब ये छोग लौटकर 
गगातट पर पहुँचे तब एकाएक इनकी दृष्टि एक साधु पर पड़ी । 
साधु महाराज का सब्य लत्लाट, काबाय वस्ध और उनकी कांति 
के दृशन करके ये ले अवश्य संत्र-मुग्ब सपे की तरह निश्चेष्ट, 
निश्यष्ध होकर टकटदी लगाए, पत्थर की मूर्ति फरे समान खड़े 
रहे। साधु कहीं से मिन्षा में दे! तीम रेोटियां लाया था। 
उसने उन्हें भगवती के जल में घेक्धर खाया। खाकर उसने 
दे! तीन अजुली गंगाजल पिया और तब हाथ घोकर कुल्ली 
करके वह अपना सिर उठाए किसी विचार में मग्त, कुछ गुन- 
गुनाता छुआ वहाँ से जंगल की ओर चल दिया । बस इनके 
मनें से भी साधुजी का पीछा करने की जिद पकड़ी। मच 
की आज्ञा का वशवर्ती होकर शरीर भी खाथ हुआ और इस 


( हेड ) 
परह ये छोग शक जाने पर भी एक शवीन उत्साह से उत्सा- 
हित होकर कोई मील लेढ़ मील चलने के शरतेचर एक बट वृष 
के नीचे, जहाँ साछुजी का आसन जमा हुआ था, जा पहुँचे । 
बहाँ जाकर मरी मारायश 8? करने की अन्तर प्रशाम कब्की 
मज्नाशज की ग्राज्ञा से ये बैठ गए | 


श[५ छिकन---के 


९ ००५९७ 
सतयुग का समा 

गत प्रकरण सें स्वासी महाराज की आँख का इशारा पाकर 
इमारी यात्रा-पार्टी बैठ अवश्य गई और हाथ जोड़े बैठी रही, 
किंतु घघधर साधु बाबा मोन पशौर इधर ये लोग चुपवाप । 
इसकी तपस्या का, उनकी कांति का और जनक श्रा्तक का 
वेज देखकर जब ये लोग उससे धुन मिलाने में ही असमथे हैं 
चब वालना कैसा ! जब जब ये उनकी ओर आँखे' उठाकर 
देखते हैं तब ही तब इनके नेत्र कप जाते हैं। ज्येष्ठ के सूर्य 
की प्रखर किरणों में से जेस तेज बरसा करता है, शरद के 
विमल चद्रमा में से जेसे अम्ृतवर्षा होती है, वैसे ही इनके 
नेत्र मंडल्ों की एक अद्भुत ज्योति अपना प्रभाव बरसा बरखा- 
कर इन ल्लोगें के हृदय में अलाकिक आनंद उत्पन्न कर रही 
है। इस तरह निश्चेष्ट, निस्तव्ध देखकर, किसी का भी अपने 
ऊपर लक्ष न पाकर प्रियंबदा के नेत्रों ने प्रियानाथ के ले।चनों 
से कॉपते भेंपते, लजाते लगाते इतना अवश्य कह दिथा---'वि ही 
हैं |! पंडित जी की आंखें ने-- हाँ वे ही हैं ?” कहकर अनु- 
मादन भी कर दिया । किंतु सचमुच ही यहाँ कम से कम 
आधे घंटे तक बिलकुल मूकराज्य रहा, सन्नाटा छाया रहा । 
और यदि बढ वृक्ष की श्रोट में से कोई उस चुप्पी को तेड़ने- 


| 


( शे५ ) 

बाला न मिलता वे! शायद दिन निकल्लषकर गात्रि भी योंडी 
निकल जाती, क्योंकि ने तो इन लोगों की यही इच्छा होती 
थी कि शिलें अब देरी बहुत हा गई |”! और न॑ किसी का 
उस चुप्पाधुप्पी का तेड़ने का हियाव था। 

अद्तु ! क्षक्ष की ओह में से दूसरा साधु बाला-- मैनी 
बाबा हैं। अपने अपने घर जाओ। । इनको सताओ। मसल । 
तुम्हें जो कुछ प्रश्ष करना हा। काशी के वरुणासंगम की गुफा में 
इनकी शुरू सहाराज से करता । चल्ते जाओे |? यह कहकर 
बह चल दिया। पहले वह धीरे धीरे चला और फिर इन 
लोगों का देखकर माने उसने किल्ली का पश्चचान लिया हो, 
ऐसी सुद्रा दिखाई अर तब आँख फड़कने के साथ ही वह 
भागकर यह गया ! बह गया !! हवा है। गया । जेसे उसने 
इसकी पहचाना वैसे ही इसमें से भी दे जने ने उसे पह- 
चाना । बूढ़ा भगवानदास बेला--' हाय | हाय! हाथ 
आया हुआ गया ।” और प्रियंवदा ने-“बही है । हाँ वही !? 
का इशाशा करके पति के समस्माने का प्रयज्ञ किया । पति 
शाम समझे या नहीं, से! नहीं कह! जा सकता परंतु ये लोग 
जब महाशज के आगे साश्टांग प्रशाम करके गंगातीर आए तब 
इन्द्रोंने दृर से देख! कि उस आगनेवाले साधु का चार आंदमी 
बाँधे लिए आ रहे हैं श्र वह उनसे हाथ जोड़कर, चिरौरी 
करके हाहा खाकर कहता जाता है---''मैं तुम्हारी गौ हूँ। झुम्फे 
छोड़ दो ।”? किंतु ल्लानेबाले माने! उसकी खुशामद पर का 


( रे६ ) 

ही महीं देते और जब वचद छुटकारा पाने के लिये मचछ्ा आव/ 
है तब “वाह, केसे छोड़ दे' ? गहरा इनाम मिलेगा |? कहू- 
कर उसे घसीटने लगते है। खेर | घसीटते है. ते घसीटने 
दीजिए । जब उसे घसीटते घसीटते बे चाशें दूर छो गए, अब 
बेखते देखते वे आंखे से गायब है| गए, जब बहुत जार मारने 
पर भी सेत्र-इरकारों ने उन्तका पीछा करने से जवाब है दिया 
तब उसका पता पाने का चारा ही क्या है ? और इस समय 
जब उनका पता लगाना बन ही महीं सकता तब बूढ़े भगवान- 
दास और प्रियंवदा के हृदुगत आाबों का यहाँ प्रकाशित करना 
भी किस्से का सजा किरकिरा कर देना है। हा ! इतना यहां 
लिख देना चाहिए कि वह मौनी बाबा, कांतानाथ के ख्रसुर 
पंडित वृंदावनविहारी थे और तार के साथ जे पर्चा छोट्ट 
गैया का सिल्ला था वह्द इन्हीं का लिखा हुआ था । जो बाद 
तार में थी बही शब्दों की कुछ अदल बदल के सिवाय पते में 
थी । इसछिये उसकी नकल्न प्रकाशित करने से कुछ ल्लाभ नहीं , 

इुमारी यात्रापार्टी आज नित्य की अपेक्षा अधिक मंजिल 
मारने और भेजन में अतिकाल्ल हा जाने से कड़खड़ा गई थी । 
इस लिये सब के सब खा पीकर पड़ रहे और ऐसे पके कि 
जब तक प्रात:काल के टनाटन पांच न बजे इन्होने करवट तक 
ले बदली । ओह, बड़ा विल्लंब हे! गया !”! कहकर पंडिवजी 
जागे । उनके साथ ही और सब जागे और तब नित्य- 
कृत्य से निवृत्त होकर नित्य के समान ये ह्लोग चल दिए। 


( ई७ ) 


खाज इनका दौरा किल्ले के लिये था। घबहाँ जाकर इन्होंने 
दुर्भ की छटदा देखी जिसे प्रकाशित करने से ते इस उपन्यास 
का खगाब जहों । हा! अच्चयबद की शुह्दा में पहले जो 
घेर अधकार रहवा था ओर इस कारण वहाँ दी पंडे यात्रियों 
से गनमाना ऐंठ्ले थे, पवन के श्रभाव से दिन दहाड़े आधकार 
गे दश् घुट घुटकर जो यात्री दुःख पाते थे छत्त पर कृपा करके 
गवर्मट ने जब वहाँ प्रकाश पहुँचाने का अच्छा प्रबंध कर 
दिया ते! अवश्य ही धन्यवाद का काम किया | पंडों में आज 
इनसे भी वहुत धींगामस्ती सचाई। पहले इन्हें जाने ही से 
शेका और फिर माँग मूँग में इन्हें तंग कर डाला । खैर, जैसे 
तेसे ये लोग भीतर पहुँचे । 

भीतर जाने के अनंतर वहाँ का दृश्य देखकर इन लोगों के मव 
में जा भाव उत्पन्न हुए जनका निष्कर्ष यह है । पंडितजी बेले--- 

“इल्त अच्षयवट को ( प्रणास करके ) लोग अनादि काल 
का बतलाते मैं । होगा। हम प्राचीन बातें की खोज करनेवाले 
“एंटीक्वेरियनः? नहीं जे इस बात की तल्लाश के लिये सिर 
सारते फिरे । यदि यह हजार दे हजार अथवा लाख वर्षों का 
निकल्ल आये ते! अच्छी बात है। अनजान आदमियों की 
भक्ति चमत्कार से द्ोती है किंतु हम सूर्ति में चमत्कार देखने 
की भ्रावश्यकवा नहों समझते | मूर्ति जिसके लिये सिर्माण 
की जाय उसके गुणों की याद दिलाने का वह साधन है। पर- 
मेश्वर चाहे साकार हो अथवा निराकार, वह ते जेसे' अधिकारी 


( रैंप ) 

के लिये सैसा ही है। हमारे विचार से ते साकार है आड़ 
साकार दाना अनेक युक्ति प्रमाणों से सिद्ध है, किंतु यदि नि।।- 
कार भी हो ते जब तक्त उसे साकार बनाकर उसकी मूर्ति 
आँखे! को सामने खड़ी न की जाय तब तक बह ध्यान में नहीं 
आा सकता, ऋदापि नहीं झा सकता ) जे मिराकार है, जिसके 
हाथ पेर ही नहीं, उसका ध्यान में आये ही क्‍या ? वसत आज 
इस अक्षयवट की दशेस देते ही (फिर प्रणाम करके) सतथुग का 
समा बेत्रों की सामने आ खड़ा हुआ । यह हमारे चर्माचलुओं' 
से चाह बत्वृत्ष का ठुठ ही क्‍यों न दिखलाई दे कितु यह का 
रहा है कि “यदि युगधर्म ने मेरे पत्र फल्नादि, शाखा प्रशखाद़िं, 
नष्ट कर डाले हैं तो कुछ चिता नहीं । तुम डरे मत | में ही 
समनातनथमे की मूर्ति हूँ। यदि तुत्र बराबर मेरी सेवा करके 
मेरा नाम मात्र भी रख सकोगे तो अगवान्‌ कल्कि के अवतार 
लेने पर प्यारा सनातनधर्म जेसे अपनी पूर्व स्थिति की पहुँच 
जायगा बैसे ही में भी हरा भरा हो। जाऊँगा ।?? 

“हु | यथाय है, परंतु महाराज | ( हाथ पकड़कर 
दिखाता हुआ ) देखे। ते सही प्राचीन ऋषि घुनियों की, 
देवताओं की सभा | सबके मत्र इस स्थान पर इकटरे हे।कर 
मानों हिंदू धर्म के होनहार पर विचार कर रहे हैं । आज 
जिनकी मूततियाँ दशेन दे रही हैं किसी दिनयवे स्वय' इसी 
जिवेणी तीर पर इकट्रे होकर उपदेशास्तत की, धर्माहत्त की. वर्षा 
करते थे । क्यों! इनको दर्शनों से पह्दी भाव भन में पैदा हे।ता 


( रत ) 

है वा नहीं ? , यदि उत्पन्न होता है ते अपने सत्र की पढ़ी पर 
विचार की छोखनी से उत्त प्राचोन दृश्य का चित्र तैयार करे | 
वह चित्र अ्रमिट होगा और ज्योंदी तुम्दारी शक्ति आमि८ट हुई 
अपना उद्धार समका, क्‍योंकि विवारशक्ति क्री विमल्लता 
हृढ़ता ओर दूरदर्शिता ही ईखर के चरणों में पहुँचा देने का 
पुष्णक विमान है । शब्म के बल से नहीं, सन की ताफ़त से 
सहं।,, सेना के समुदाय से नहों, शरीर की सामथ्य से नहीं, 
विचार शक्ति से, केबल विल पावर” से आदमी इंद्र के 
सिंहासन का छिंगा देता है। भारत ऊँ, विज्ञायव कं, जिन 
महासुभावों के हाथ से सेसान का उपक्ार छुआ है, केवल 
उनकी इसी शक्ति थे। इस शक्ति के स्लाथ संत्रों का बह्य है 
और यही प्राचीन समय के अछ् हैं। सर्वमाम परीक्षित के 
पुत्र जनमेजय की सपेयज्ष सें वच्षक के लिए हुए इंद्र का सिहा- 
सन केवल इसी से यज्षभूमि के ऊपर झा लढका था |?! 

: बेशक, ठीक है, परंतु देखिए न ! इधर इधर! दहनी 
ओर ! भगवान्‌ यमराज की सूति ! अह्या, कैसी भयानक हे ! 
जब सूति के दशन करने ही पर शरीर में कंपरकेपी होवी हे तब 
यदि प्रत्यक्ष दशेम हे। जाय ते ९ ओ हो। क्रोध से नेत्र 
फैल फैलकर निकले पड़ रहे हैं। महाराज की खबारी का 
सैंसा भयभीत होकर आगे बढ़ने के बदले पीछे का हट रहा 
है।. एक हाथ में कालपाश है और दूसरे में खड़ग। मानें 
इस पाश से पापी को बाँधकर इस खड़ग से उसकी गन मारी 


। ४9 ) 


जाथगो । इसी लिये खड़ग ऊँचे के उठाया जा रहा है। पर॑तु 
आज इतसा काोप किस पर है ? एक छोटे से बालक पर ! 
ब्राह्मण बढु पर। जिसके आतंक से भयभीत होकर बड़े बढ़े 
मी छाँपा करते हैं उसका एक बालक पर, निरे बालआ पर, 
इतना क्रोध ? ओर हैो।! अच्छी कथा याद आ गई । यह 
बालक ही महर्षि माकडंय हैं, बड़ा ठीठ है! बाक्षक क्‍यें 
है। भगवान्‌ शह्वर की मूर्ति से लिपटकर इसमें यमराज से 
भी भ्धिक्त बल झा गया । अवश्य आज ऐसा ही बल्ल है। बल 
है तय ही ते छस यमराज की ओर, जिमके दशेन से जद्धादिक 
देवता तक घबड़ाते हैं, आज देख देखकर हँस रहा है, हँस 
क्या रहा है मानें चिढ्ा रहा है। कह रहा है कि अब मैं 
जगत्‌ के कल्याण करनेवाले भ्रगवान्‌ शंकर की शरण सें हूँ । 
एक महृषि के बरदान से मैं सात दिन, मनुष्य के नहीं, अह्माजी 
के साव दिन साव सौ चतुर्युगियों तक अमर हूँ। शाप 
मेश बाल्न भी बॉका नहीं कर सकते ।?? 

“बाइ ! शरणागत-वध्मल्ञता का कैसा ज्वलंत सदाइरण है। 
ब्राह्मणों की शक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण । एक वह समय था 
जब त्राह्माणों में अपने तपोबत्न से, अपने सदाचार के बल्ल से, 
ओर अपनी मानसिक शक्ति से यमराज की आज्ञा तक उल्लट 
देने की क्षमता थी । यदि ब्राह्मण निर्लोमि होकर, सदाचारी 
बनकर अब भी केवल कंदमूल्लादि से निवाह करता हुआ 
तपश्चर्या करे ते उसके लिये वेसी शक्ति आना कुछ दूर नहीं, 


( ४१ ) 


और जातियों की अपेतज्षा निक्षट है, क्‍योंकि उसके अत:ऋरण 
में अपने पूरे पुरुषों की उस अनंत शक्ति का लेश है। उस 
बीज में अकुर लगकर बड़ा वृत्ष बम सकता है |? 

“परंतु देखिए । इस कथा ने यह स्पष्ठ कर दिया कि 
जिनमें शापालुमह करने की सामथ्य थी वे भी परमेखवर के 
लियस का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। घजस ब्राह्मण शरीर 
क॑ आशीर्वाद से मार्कडेय की आयु मनुष्य के सात दिन से अ्ह्मा 
के सात दिव की हे! गई, किंतु रहे सात के सात ही |? 

अ हाँ! अवश्य|” कहकर गाड़बेले महाशय मे यह 
संबाद समाप्त किया और यों इनक्षे मुकाम पर पहुँचने के 
साथ ही, एक सप्ताह में प्रयाग की यात्रा भी समाप्त है। गई । 
यहाँ ग्राकर इन जेगां मे भाजनादि से निवृत्त होकर अपना 
असबाब बाँधा । बाँध बूघधकर जिस समय स्टेशन पर जाने 
के लिये गाड़ियों में सामान लादा जा रहा था उसी समय 
ज्िवेशी-तट का यात्री पूछता पूछता पंडितजी से मिलने के लिये 
शाया। पंडितजी ने उसे अवश्य परदेशी समभकत लिया था 
किंतु था वह वहों का तीथेगुरु ब्राह्मण । उसका नाम था 
नारायश । बस नारायण से पंडितजी की जो बातचीत हुई 
उसका सार यह है-- 

“तीथे को मिखारियों की दशा देखकर यहाँ एक दोब- 
शाला खेलने की आवश्यकता जान पड़ती है। केवल यहीं 
क्यों प्रत्येक तीथे में । ऐसा करने से जो वास्तव में दीन हैं 


( छेद ) 

उनका भत्ते प्रकार सरणश पोषण हे। जायथगा और जे। वनाबंटो 
# वे लज्जित होकर काम ध॑घ में क्गेंगे । यों यात्रियांँ का भी 
विड छूट सकता है । वे तीथे पर आकर द्वान अवश्य करें, 
यथाशाक्त करते ही हैं, परंतु उसझे द्वारा करने से उन्हें भी 
आराम मिल्लेगा | तीथंगुमओं के बालकों की शिक्ष। के लिये जे। 
पाठशाज्षा है बसमें सेरी आर से ( चोट देवर ) यह आप जम! 
कर दीजिए | पाठशाला ऊँचे पाए पर श्यापित होनी चाहिए । 
बैज्ञों आर मछलियों की दुढशा पर प्रयाग में आंदेखन कीजिए | 
सबसे बढ़कर उपाय यही है कि जे! घर्मेसमा यहाँ की अरत 
है। गह है उसका फिर से उल्य हो । राजभक्ति उसका झुख्य 
उद्श्य है ओर रहता भी चाहिए। यदि परमसभा के प्राचीन 
मेंबरों के फिर जाग्रत किया जाय ते सब ही दुलभ कार्य 
सुगम और जरल है। सकते हैं |? 

“हाँ ऐसा ही शोगा !! कहकर नारायशप्रलाद अपने घर 
गए ओर ये लोग गाड़ियों पर सवार होकर प्रयाग ऐ 
रेलवे स्टेशन पर जा पहुँचे (? 


007 8 | रन 


कविानाथ के घरेलू धंधे 

तेइलर्वे प्रकाण के अत में तःकश्ण में बहुत ही खेद होले 
पर भरी यात्रा का परित्याग करने के अनेतर, धर्मायव का 
प्याज्ा होंठ से लगा गाया छिन जाय पर, यूहस्थाश्रस के सुख 
को मिट्टी प्लीव हा जाने पर पंडित कांतानाथ को मन स[+- 
कर अवश्य घर रहना पड़ा, और वह रहे भी चार दिवकड़ 
अपने हाथ से जजों भुते खाने के बाद मग्, आर इंश्वर की 
ऐसी ही इच्छा अथवा करने की णेसे ही गेम समझकर लम्हेंते 
इस दुःख की विशेष दुःख नहीं साला । बच पंडित रसानाश 
शाज्बी जैसे विद्वान के पुत्र और पंडित तियानाथ एम्र० ए० गैसे 
गह्ातुभाव के जब भाई थे और जब स्वयं पढ़े लिखे थे तथ 
ऐसी विपचि पड़ने पर घबड़ाते भी ते क्‍यों ? इसका सिद्धांत 
था कि विपत्ति ही मनष्स के मल का विशल करते ४। काटी 
है। “विपति बराबर सुख नहीं जा थेड़े दिन होय -- 
यहूु उनका मोटो था। बस इसलिये वह इस दुःख का भी 
सुख मानकर आतंद से घर रहे । 

इनके माता पिता क्षा देहांत हो डी चुका था। धर में, 
दोनें भाई और देने की बहुओ के सिवाय कोई नहों था । 
यद्यपि पिताजी देनें भ्राइयें का परस्पर भरत और राम का 


( थे ) 


था प्रेम देखकर भी खियों की लड़ाई से कभी आपस में कगड़ा 
खड़ा थे होने पावे, इस सय से अपनी स्थिर और 'बल्ल जी बिका 
$ दे। बराबर हिस्से कर मरे थे, परंतु बड़े भाई की ओर से 
मब कारबार के मालिक छोटे भैया थे । इसी कारण वड़े भाई 
की शाज्ञा से उन्हें रेखवे की नौकरी छो कर पिता का स्वगंवास 
हे। जाने के बाद घर में ही रहना पड़ा थरा। पंडित पियानाथ 
एक ऊँचे दर्ज पर गवर्मेट के डाक विभाग में नौकर थे और 

इसे प्रकरण में हमारे पाठकी मे जब उनकी शक्राबू पहाड़ पर 
देखा तब कुछ ऐसे ही काम की लिये उत्तका वहाँ जाना हुआ 
था। बह जहाँ रहते प्रियंददा के साथ रखते थे । बौरा 
ऋरते समय पर्देदार औरत को साथ रखने में उन्‍हें कुछ कष्ट 
भी उठाना पड़ता था किंतु यदि छाया शरीर से अ्रत्नग शहे 
ता श्रियंवद्या पति से जुदी रहे---यही उसका जचतर था | 
इनके घर में मुसलमानों, कायस्थों और क्त्रियों का सा 
ऐसा पर्दा भी नहीं था जिसके माशे सुकुमार ललनाएँ” घर 
के जेलखाने में दम घुट घुटकर मर जायें और ऐसे बेपदे 
भी नहीं जिनकी महिलाएं मुंह खोलकर पर-पुरुष से हँसी 
मजाक करें, पुरुष-समाज में खड़ी होकर लेकचर फटकारें | 
पर्दा इस प्रकार का था कि घर के मीचर जमाने में दस 
पंद्रह वर्ष के लड़की के सिवाय, खास खास नातेदारें के 
सिधाय कोई न थाने पावे, झ्लियाँ भी जो आवें वे ऐसी आधे 
जितका चलन बुरा न हो । बाप भाई इत्यादि मातेदारों को 
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ओऔ युवतियों से एक्कांत में मिलने का अवसर न मिलने प।वे । 
जब जाति बिरादरी में जाने के लिये, दशनादि के लिये मं॑द्धिः 
या तीर्था में जारियां का जाने की आवश्यकता पड़े तब वे अद्ब 
के कपड़े पहनकर निकल्लें ताकि मार्ग में किसी को धूरले का 
औका मे मिले। उस दिच पति के साथ आयू पह्माड़ के 
“लनसेट पाइट? पर प्रियंचदा गई ओर बच्चां इसे काई आदमी 
मिला भी नहीं किंतु वह जब तक जीवित रही सदा ही समय 
सम्नय पर पति से इस बात के लिये उ्तहना दिया करती थी, 
और जब बह इस जात का जिक्र छेड़ती सब ही पति राम भी 
आबु की संन्यासी से एकांत में पुत्र श्ाँगने के मे मालूम क्‍या 
कया अशे लगाकर उसे चिढ़ा दिया ऋरते थे । इससे कभी मान 
और मान से बढ़ते बढ़ते कभी प्रेम-कलद तक दो जाया करता था 
ओर जब कभी वह कसमें वा खाकर, सुबूत दे देकर अपनी 
मचाई सिद्ध करती वब पंडितजी हंसकर ताली पीट दिया 
करते थे, क्येकि उस्रक्के पास सबसे बढ़कर सुबूत यह था कि. 
बुढ़िया दुलरिया जा इनके यहां पचास ब्ष से नौकर थी वह 
उस समय भौजूद थी, वही उस साधु से बातचीत करने में 
थी क्राश उसकी भलमनसाहत का सिक्‍का था | कोई छोटी 
मोदी ते! क्या परंतु पंडितजी की माता तक में यदि वह कोई 
बाद अमशुचित पाती ते! बेघड़क कह दिया करती थी और 
इस पर लुर्रा यह कि जब तक दिन भर की खबर वह श्रपते 
'पिरिया छाज्ला? को न सुना देती तब तक उसका खाना इजम 
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नहीं होता था| प्रियानाथ को उसने ही पाता पोसा था, 
इसलिये वह इसकी 'पिरिया लरखा! ऋहती और यह डसके 
'यूढ़ी मैया! कहकर पुझारा करते थे। यात्रा से बहुत पहले 
उसका देहांत होने से इन्होंने उसका सब क्रिया कर्म अपने 
हाथ से किया था और बह यदि जीवित होती ते! अवश्य इनके 
साथ यात्रा किए बिया न रहती, क्योंकि जब तक बह जीती 
रचह्ी इसका एक बार गंगाजी में हड्ियां न डुबेने के लिये सदा 
ही लज्क। के ऊपर उलइना बना रहा, और यदि सच पूछो ते 
इस उलहने ही ने उसका शरीर छूट जाने पर पंडितजी से यात्रा 
करवाई । माता की प्रेत-यानि पाने का जो प्रसेग गत प्रकरणों 
में आया है वह इनकी असली माता के लिये नहीं था, क्योंकि 
इनकी असली स्रावा का गया आउू इसको पिता बीस वर्ष 
पहले हवय॑ कर आए थे, और जब इन देनें भाइयों के 
इस डोकरी ने ही पाला पाला तब ये ज्ोग उसे ग्रावा से 
भी बढ़कर समझते थे । 

पंडित कॉंतानाथ ने भाई साहब की श्रन्ुपस्थिति में घर पर 
पड़े रहकर कीवल पड़े पड़े जेमुआइयाँ लेने में और सेतने खाने 
ही में समय का खुत किया हो से नहों | इनके घर में शकम 
रखकर रुपया उधार देने का धंधा पीढ़ियाों से होता चल्ला 
आया था। संस्कृत पढ़ना और आत्मकल्याण के लिये पढ़ना 
किंतु उससे जीविकां न करनी, कभी दान पुण्य न लेना, यह्द 
इनकी खानदानी धरोहर थी। इसके सिवाय सुरपुर में 
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जमोंदारी के दस बिस्वे इनके पिता के खरीदे चुए थे। को 
कुओं पर चाही खेती इनके घर में मुदत से चल्ली आती थी । 
बस यही इनकी जीविका का चिद्ठा है, यही इसके घर की 
स्थिति का चित्र है। कांवानाथ को जब नौकरी छोड़कर घर 
पर ही रहना पड़ा और एक चूढ़े मुनीब के मर जाने पर इन्होंने 
जे मुनीब दूसरा नियत किया. छसकी नीयत खराब देखकर 
इन्हें जब फल मारकर रहना पड़ा, तब यदि पुराने काम की 
संभालने के सिवाय यह अपने कारबार की कुछ भी उन्नति 
न करें, केवल खकीर के फक्कीर बनकर पड़े रहें ते! इन्होंने 
औँगरेजी पढ़कर ही क्‍या किया ९ पंडित प्रियानाथ ने ऑगरेजी 
में एम० ए० पास किया था ओर कांतानाथ भी बी० ए० तक 
पढ़े हुए थे किंतु इनझे पिता को डिगरियाँ प्राप्त कराना जितना 
पसंद नहीं था उतन्ता ही उनके विचार से व्यावहारिक ज्ञान की 
ग्रावश्यकतवा थी । इसलिये छन्‍्होंने घर में रखकर कोवल्त 
संस्कृत का ही इन्हें अध्ययन कराया हा से नहीं, वरबव “हिंदू 
गुहृर्थ”' में लाला ख्यालोराम के छोटे पुत्र को जिस प्रकार की 
शिक्षा दी गई थी उसी तरह की शिक्षा ओर उसी गुरु से 
दिल्लवाने में पंडित रमानाथजी ने कोताही नहीं की थी । 

ऐसे ऐसे अनेक कारणों से देने साइयों के अतः:करण में 
कृषि और व्यापार के जो तत्व धँसे हुए थे उन्हें काम में लाने 
के लिये ही कांवानाथ से नौकरी का इस्तेफा दिल्लवाया गया 
था ओर उन्हीं में प्रवुत्त होने के लिये अब इन्हें अवसर 
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भिला । इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि खेती की 
उत्ति की लिये पश्चिमी साइंस ने आजकल जा सए नप्‌ 
आविष्कार किए हैं उनका अपने देश की परिस्थिति से सिल्ञान 
किया ।. 'शाज् घर अज्या?? इद्मादिक जो संस्कृत अंथ इस 
विषय में पूरे या अधूरे मिलते थे, जा मुसल्लमानों के हम्माम 
में जल जाने से बचे बचाए इनके हाथ आए उसका अपक्ोकन 
कर इन्होंने खेती के काम का सुधार करने के लिये अपनी 
मुझ्भाफी की जमीन में नमूने के खेत तैयार करने का कार्य 
ग्रागंभ किया । इस कार्य में इन्हें सफलता हुई या नहीं, से। 
ग्रभी दिखला देने की अपेक्षा यात्रा से वापिस आने पर बह 
यदि स्वयं पंडितजी का दिखलावें ते पाठकों की इस पर रुष्ट थे 
चं।ना चाहिए। कंबल इतना ही करके इन्हें संतेष हैं। गया 
है। सा नहीं । इन्होंने सुरपुर की जमींदारी के शेष दस बिस्ते 
खरीद होने का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया और झुफ़ी के 
जमीदार के अचानक मर जाने से कर्जवाल्लों मे जब उसकी कुपूत 
बेटे बाबूल्लान को पेरा और इसलिये उस गॉँव के नीलाम होने 
का भी जब मैका आ पहुँचा तब इस विषय का बूढ़े भगवान- 
डास से परासश करके हाँ? अ्रथवा 'ना” का तार देले की 
लिये भाई साहब को लिखने में भी यह्ट न चूके । 

कंबल इतना ही नहीं । इनकी आकांजा बहुत ही ऊँची 
आाकांचा घी। थे ऐसे मनुष्य नहीं थे जिन्हें केवल जमीदारी 
के पुराने ढचरे में पड़े रहने से संतोष है। जाय, क्योंकि दाम 
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छोर नाम, देने ही कमाना, दाम से भी नाम अधिक, यही 
इनका सूलमंत्र शा । बस इसलिये दे! तीन विचार इनके ध्यास 
में और आए । एछक्क सुरपुर के आस पास दस दस बीस 
बीस कास चक को जो जुलाहे जीविज्ञा मारी जाने से कपड़ा 
बुनना छोड़कर कोई खेत खेद के और कोई साईसी फरुत्े 
पेठ पालते तथा मजदूरी न मिलने से भूखें मर रहे थे उन्हें 
बुलाकर “फ्लाई-शटल” से 'हँड-लूम”” की सदद से कपड़े 
बुनवाना और दूसर टौंक और मालपुरे के कारीगरों को अपने 
गाँव में रखकर बलसे धूगी ओऔर नमदें के सिवाय नए नए 
प्रौजार देकर ' फेल्द” टापियाँ बनवाना, वीसरा और सबसे 
बड़ा, एक और भी संक्षल्प इनके चित्त में चक्कर काटा करता 
थार । रेलवे की नौकरी से राजपूताने के अनेक बड़े बड़े शहरों 
का इन्हेंने खूब अनुभव कर लिया था, इस कारण इन्हें 
भरोसा था कि यदि काम छेड़कर वह हढ़ पाए पर डाह्ा 
जायगा ते! इसमें सफलता हमारी घेरी है। काम यही कि 
देशी कारीगरी का विनाश हो जाने पर भी राजपूताने में वह 
अ्रभी तक जो कुछ बची बचाई है उसे उत्तेजना देने के लिये 
अजमेर में केवल से। सी रुपए के एक. इज्ार हिस्से से एक 
कंपनी खड़ी की जाय | विशेष कर राजपूताने का श्र साधारण 
में सारतवर्ष का बना हुआ माल इकठा करके जसे थोड़े नफे 
पर बेचना । यह अच्छी तरह जानते थे कि “भाद स्तर स्कूल”? 
को बदौलत, अच्छी उत्तेजना मिलने से जयपुर ते अब तक 
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कारीगरी का घर है ही किंतु राजपूताने के सब ही गजवाड़े 
छगभग किसी न किसी तरह की क .रीगरी के प़िये प्रसिद्ध हैं, 
जैसे ब्रीकानेर की लोई, बूँ दी की पगड़ी और काटे के डे।रिए । 
इसके सिवाय कानपुर, प्रहमदाबाद, दिल्ली, बंबई भ्रादि की मिललों 
की आदत खाल देने से काम अच्छी तरह चले निकछने की 
आशा थी और राजपूताने में देशी माल पहुँचाने श्र वहाँ का 
बना हुआ तथा वहाँ की पैदबारी का माल मंगाकर इन्यत्र 
भेजने के लिये श्रजमेर से बढ़कर कोई जगह नहों, और अजमेर 
के रेजबे ब्क-शाप के जो कारीगर नौकरी छोड़कर स्थतंत्र 
जीविका करना चाहें उन्‍हें उत्तेजना देनेवाला अभी तक कोई 
सहीं । बस इन बातो की ध्यान में लाकर इन्होंने कंपनी 
खेलने का एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया और यह काम बड़ा 
समककर भाई की पसंदगी पर रखा गया। राजपूताने के 
शजबाड़ों में गोचारण की भूमि की सुविधा देखकर गोरज्ा के 
काम को व्यापार के लक्ष्य से आरंभ करने का जो विचार 
किया सी जुदा ही | 

इनकी गृंहिणी सुखदा का जेवर, कपड़ा, बरतन आदि जो 
सामान, राई रत्ती इन्हें लुट से वापित्त मिला था वहू अवश्य 
खीघन था। जब उस ज्षो के ही यह स्वामी थे तब उसके 
साल पर इनकी माल्निक्री हे तो आश्चर्य क्या ? किंतु नहों ! 
इन्द्देंने उसे एक भंडार में अलग रखवाकर उसकी ताली उसे 
दे दी श्र उससे ताक्रीद भी कर दी कि “जब तक भाई साइब 
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ने ग्ावें तब तक तू इसमें हाथ सी न गाना |! बह शरद 
बहुत ही सजा पा चुड्ी थी शार यह कष्ट उसझे मन का मूल 
सिक्ालकर उसकी अक्ल्त ठिन्नाने ले आया था इसलिये इसने 
ताली वापिस देकर कह दिया कि अस्त इससे अब कुछ काम 
अहों रहा। आपकी जूठन खाने को मित्र जाय और आपकी 
चरण-सेवा, बस इनके सिवाय मुझे अब कुछ नहीं चाहिए ।! 
यह अब यहाँ तक सँभज गई थी कि इनकी इच्छा से होने 
पर भी अपनी खुशी से घर का काम काज करती, इनकी आँख 
गचाकर जिस दिन इनकी धोती घोने के लिये मिन्त जावी अपने 
के कृवाथ समझती । यहाँ आने पर भी, पिद जाने पर भी 
मथुरा ने जब इसका पीछा न छोड़ा तब एक दिन इसने रकर्थ 
बस भा हाथ पक्रड़ुऋर उसे निकाछ्न दिया । 

चोरें को उनके अपराध के अनुसार सजा मिल्ल गई सो 
लिखने की आवश्यकता नहीं । हाँ आवश्यक्रता है मथुरा के 
लिये कुछ लिखने की, से समय आप बतल्ला देगा | 


अकरणु---२६ 
घर की फूट 

“बाबा का गए चुए अभी जुम्मा जुम्मा आठ दिल! हुए 
हैं। गया भी वापिस आने के लिये है। मर थोड़े ही गया 
है जे न लौट आबे। हह्ठ कट्टा है। बहुतों की मारकर 
भरेगा | और रामजी उसे बनाए रखे । उसके जीने ही 
में सल्ना है। 'बुड़िया ने पीठ फेरी और चर्खे की दे। गई ढेरी ।? 
इतने ही दिनों में जब चौपद है। रहा है तब उसके सी वर्ष पूरे 
होने पर न मालूम क्‍या गति होगी |?” इस तरह कहते हुए 
पनघट की कुए से घड़ा खेंचती हुई एक छुगाई जब ठंढी ठंढी 
आ्राह स्वेचकर रोने लगी तब दस बारह पनिहाारियों ने उसे 
चारों ओर से घेर लिया । जिसके सिर पर भरे हुए घड़े का 
बम था वह वैसे ही खड़ी रह गई। जो पानी खँच रही 
थी उसने खंचना छोहकर कान उधर ओर आँखे' छोज्न की 
ग्रार ह्गाई' । सबका काम हाथ का हाथ में, छेल्ल, कए' में 
कौर बरतन कंधे पर रह गए। हैं हैं! कया हो गया ९ 
गजब क्‍या हुआ ९ कह ते सही बोर हुआ क्या ९” कह कह- 
कर सवाल पर सवाल पुछे जाने लगे । किसी ने छस श्रोश्त 
से सास का, किसी ने बहू का, किसी ने ननद और किसी ने 
भौजाई का नाता निकाक्षकर उसके साथ सहानुभूति दिख- 
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साई। शगय के फेर से चाहे मारतवासियों के दिल से हम्न- 
दर्दी साग गई हे, चाहे उनमें आपस के लड़ाई ऋगड़े बढ़कर 
अदालते। की आमदनी ही दिन राव साहकार की कर्ज की 
तरह बढ़ती पढ़ती हद तक कयें न पहुँच जाय परंतु गाँवों में 
अब तक नीच ऊँच का, घनवान्‌ दरिद्र का विचार छोड़कर 
आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते नाते ही से वाते 
चाल्नते हैं। यदि जाति का चमार हो। तो कुछ हज नहीं | 
बूढ़ा दाना चाहिए। ब्राह्मत, बनिया, ठाकुर भार गाँव के 
जप्ीदार नेबरदार तक उमसे बाबा कहेंगे और सब छोटी पड़ी 
क्ररते' उसके आगे घुंघट निकाले बिना, अदव के कपड़े पहले 
बिना कभी मे निकलेंगी। यही गाँवों की परिपाटी है । यदि 
इस बात की कुछ सुधारकर बढ़ाया ज्ञाय ते उससे परध्पर 
हमदर्दी बढ़कर गांवों की बहुत जन्नति हे। सकती है और 
राजा प्रजा क्षेत्रों ही का इसमें लाभ है | 

मुफी में रहकर बूढ़ा भगवाभदास जब सबसे पहने सिर 
के बल्ल सब ही छोटे मोटे के काम भाते में तैयार था, जब वह 
सब ही के दुःख दर्द का साथी था श्रार जब सब ही के ऊपर 
इसकी घाक थी तब गाँव की दस बारह औरतें ने यदि सेवा 
की बहू के साथ इतनी हमदर्दी दिवल्लाई ते। इसमें अचरज 
क्या है? मनुष्य जितना किसी के क्लोप से नहों डरता, 
जितना विपत्ति से नहीं घत्ड़ाता और जितना उसकी पुकार न 
सुनने पर नहीं शेता उतना हमदर्दी का सहारा पाकर उसका 
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छुददय अर आया करता है। बस सेवा की बह की यही 
दशा हुई। पनिहारियों के पूछते ही वह फूट फूटकर शेने 
छगो !। उखकी आँखें से सावन भादों की सी आँसुझे की 
ऋआड़ी लगकर उसके गाल्नों पर बहकर अँगिया भिगोती हुई 
कढीजे को टंढक पहुँचाने लगी । उसकी घिग्िषियाँ वैध गई" । 
अब बह जाड़े के मारे कॉपने छगी | अ्रच्छा छुआ कि दे 
औरतें में उसे गिरते गिरते सँमाल लिया नहों ते कुए में पड़ 
जाने में कुछ कसर नहीं रही थी । फिसी ने अपने घड़ में से 
दे। खुल्लू पानी लेकर उसकी आँखे छिड़कों और कोई 
अपने अचल से उस पर हवा करने लगी | ऐसा करने से 
जब थोड़ी देर में उसके होश कुछ ठिकाने आए तब वह 
इस तरह ऋहने लगी कि--- 

“मैं अपना दुखड़ा क्‍या रोर्ऊँ बीर! कहने से घर की 
बात बिगड़ती है! जब से वे लोग गए हैं उनकी कोई चिट्ठी 
नहीं आई । में तो इस फिकर के मारे पहले ही मरी जाती 
हूँ। फिर जब से यहाँ से बाबा गए, कोई किसी की नहीं 
छुनवा । जिसके जी में जो आता है वही करता है। कहाँ 
तक कहूँ। आठ बजे तो सेते से उठते हैं, मन में आया काम 
किया और मन में आया न किया । खेत सूख जाय ते कुछ . 
परवाह नहीं । चूल्हे पर रखा हुआ दूध जलकर राख दे! आय 
ते हा जाय । घर में से जो कोई चीज उठा ले गया ते ले 
जाने दे! । किवाड़ा खुला पड़ा है। दस बारह दिनें में तीन 
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बीसी रुपये का नुकसान हो। गया और आया छदाम भी नहीं। 
किसी से कुछ कहा जाता है ता वह खाने का दोड़ता है| 
जरा सा बहू बेटियां को घम्रकाया ते! उनके आझादइमी सिर फोड़ने 
को वैयार होते हैं। बच्चे रसोई में जूती फेंक दे । चोके 
में उतर ही क्‍यों न जायें, पर खबरदार किसी ले उनकी ओर 
ग्रॉख भी निकाली ते। जो कहों किसी की समझाया ते 
बह तुरंत अपनी जेरू बच्चें का लेकर जुदा होने को तैयार। 
गालियाँ ( अपने आदमी के लिये इशारा करके कुछ छजाती 
हुई ) खाते खाते दिन भर कान के कीड़े कड़ा करते हैं। सुनते 
सुनते उकता गई। इस दु:ख से ते रामजी मौत दे दे ते। 
छुट। झभी छोटी देवरानी की छोटो ने दही की घमहेड़ी लात 
मारकर फोड़ डाली | छोटो क्‍या है एक आफत है | ससुराज्ष- 
वालों से जनम भर गालियाँ न दिलवावे ते मेश नाम फेश 
देता । आफत को मारे उनके मुंह से कुछ निकल गया | 
निकल्ल भी जाय। आदमी है। घर का सुकसान होता 
देखकर निकल्न गया। बाबा उन पर ही घर का सारा काका 
डाल्न गए हैं, इसलिये उन्होंने एक इलकी चपत मारकर कह 
दिया । कहा भी क्‍या था ? कोई गाली थेड़ो ही दी थी | 
यों ही जरा सा घमकाय। था | बस आफतव आ गई | बेव- 
रानी की अपने ससुर के बराबर जेठ के सामने होते शर्म ने 
आई । औरत क्या है बेकड़ा है। ऐसी गालियाँ सुनाई हैं 
कि एक एक मोहर मोहर की । उसका शदसी बाहर से आया 
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से बल मारता कूटवा ही । पहले वी अपने, बाव को बराबर, 
भाई के ज्कड़ी मारी और फिर छोटो को मार मारकर बिछा 
दिया । बहन, सुभसे देखा वहीं गया इसलिये साग आई ।. 
रामजी ऐसे जीने से तो मौत दे दे । हाथ! अब क्या करूँगी ९ 

सेवा की बह की रामकहानी सुनकर जब सब ही औरतें 
“हाँ बहत! सच है! हाँ बीर सच है|” कहकर उच्चकी 
हाँ में हाँ मित्ना रही थीं तब घर से भागे हुए तीन चार बालक 
आाए। ताई चल | भारी चल्ल ! अम्मा चल |!!! कपमृकर 
किली ने उसका छेंहगा पकड़ा, किसी ने साड़ी और कोई हाथ 
पकड़कर उसे खचने लगा और तब ही “इ्वाय हाय! कया 
गजब हो गया ९१ मुझ्त मुई को क्‍यों बुलाने आए |? कहती 
हुई जल का घड़ा सिर पर उठाए वह घर पहुँचो । वहां 
जाकर देखती क्‍या है कि उस ही आपत की परक्षाला लड़की 
का बाप देवा, सेजा की टाँग पकड़कर खेंचता जाता है और 
साथ ही गालियों के गोले बरसाता जाता है। बिचारे सेवा 
का कुसूर यही है कि उसने देवा की इकत्ीती लाडली छोरी 
से कहा से कहा ही क्‍्यें। ? छड़की बेशक लाड़ली थी और 
से! भी इसलिये कि उसकी श्रटपटी बातों से कुछ चटपटापन 
पाकर बूढ़े बाबा ने उसका नास ही मिरची रख दिया था । 
मिरची थी ते जरा सी पर इघर की उधर फ्रूठी सच्ची भिड़ा देने 
में बड़ी बहादुर थी। आज बसले अपने भा बाप से कह दिया है 
कि 'ताऊजी जूते मारकर तुम देने को निकाज् देंगे । यही 
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अन्होंने सेवा ताऊ से कहा है ।?” बस इतना सुनते ही आग 
छ्ग गई। 'थबिर हमारा और हमार बाप दादा का | मजूरी 
करते करते थे हम गर रहे हैं। और यह साला हमें निका- 
छनेबाला छान १? ऐसा कहकर देवा सेबा को, जे! उससे 
समर में बीस पष बड़ा ह।गा, निकाह देने के लिये घसीठ रहा 
| इस दशा की देखकर जब बर्चे चिह्नपों मचाने कर्म 
सब सेवा ने उनके एक एक चपत जमाई । बच्चे चुप होने के 
बदले अधिक अधिक रोने लगे और घनके रोने में सेवा की बहू 
मे भी साथ दिया । जिन बच्चों ने मेबरा की चपते खाई थीं 
उसकी महतारियाँ लड़ने को दौड़ी श्राई' । औरतों को लड़वी 
देखऋर उनकी खसमें। से वे खम्फे बूओे गालियाँ देना आ्रारंभ 
किया । बस इस ताह पर में ऐसा कुदराम सचा कि काम 
पड़ी बात भी सुना बंद हो गया । 

बस बात की बात में गांव के चैकीदार झा गए । उन्होंने 
आकर सेवा, मेवा और देवा के गिरफार किया। गिरफार 
करते ही जो गालियां की गोलियाँ अपने देवर जेठों पर, दिष- 
शन्िियों जिंठानियों पर चल्लाने के लिये पेयार की गई थीं उनसे 
चैकीदारों की खबर ज्ली गईं। यों वो बूढ़े भगवानदास के 
दबाव से श्रथवा संक्राच से ही सही, चाकीदार उन्हें समभकका 
बुकाकर छोड भी देते परंतु जब उतर पर ही गालियाँ पड़ने 
छगी तब उन्हें गुस्सा भी आना ही चाहिए। बस उन्होंने 
तीनों की मुशर्के कस तलीं। घर के चार पाँच आदमी प्मौर 
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आठ सात औरतों का घेरकर आगे कर लिया और थों वे थाने 
की ओर रवाना हुए। बस काने कान यह खबर बस्ती भर 
में फेछ गई। एक भले घर की बहू बेटी का थाने में जाना 
सुनकर बस्ती में जो सल्ले आदमी थे उनका साथा उनका किंतु 
जहाँ गाव है वहाँ ढेडवाड़ा भी होता है। बस्ती में पचास 
भत्ते थे ते। दो चार बुरे भी थे। बस जो बुरे थे ने तालियाँ 
पीटने गे । किसी ने कद्ा-- देवा की बहू के साथ सेवा 
ने किसी का देख लिया बस इसी की लड़ाई है।”? और कोई 
बे।ज्ञा--- किसी को क्‍या ? सेवा का !!? कोई कद्दने लगा--- 
“बह क्‍या आज से है? मुद्व से ।” और किसी ने 
कहा--- बह तो अपने पीहर से ही बिगड़ चुकी है ।” बस 
बात की बात सें बात का बतंगड़ बनकर पूल हे। गई। जो 
पनिद्ाारियाँ थेड़ी देर पहले सेवा की बहू के साथ हमदर्दीः 
करने में थीं थे ही अब नाक पर अँगुली रखकर इस घर की 
बढदनामी करने छ्गीं, पानी पो पीकर काोसने लगी और गीत 
जोड़ जोड़कर कवियों में अपने नाम लिखवाने लक्ष्मी । 

बूढ़ा! भगवानदास जानता था कि उसके लड़की की अकल्ल' 
चरने गई है। उसे संदेह भी था कि ये आपस में कहीं लड़ 
न पड़े'। इसलिये वह सबझेा इकट्ठा करके अपने मित्र पन्ना 
के सिपुदे कर गया था। इसमें संदेह नहीं कि यदि पज्ञा 
गाँव में होता तो इतना ऋगढ़ा ही ने बढ़ने पाता | प्रथम तो! 
वे ले ही आपस में लड़ मरने के बदले पन्ना के पास पुकार: 
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जाते और जो न जाते ते! कान में जरा मी आहट प्राते ही 
वह रस्सा तोड़ दौड़ा हुआ आता। बसका धर भी इनको: 
मकान से दूर नहीं था और जब से भगवनिया गया, वह दिल 
में चाश पाँय बार आ आकर संभाज्ष जाया करता था[। बात 
यह हुई कि पन्ना किसी आवश्यक काम के लिये कहीं गया 
था ओर इस झगड़े से तीन चार घंटे पहले इन सबके समका- 
कद गया था । जब वह सामने से सीधा भगवानदास के 
मकान पर आया ते यहाँ इस तग्ह की हीला देखकर एक- 
इस हक्का बकक्‍का रह गया । विपत्ति के समय जेसे परमेश्वर 
के दशेन हों उस तरह पन्ना का देखकर सबके सब रे पड़े । 
नसने सबके ढाढ़स दिल्लाकर असली मेद ज/ना और चेकी- 
छरों के। एक ओर हे जाकर मे मालूम जन्की कान में क्‍या ग॑त्र 
पढ़ दिया कि उन्होंने फीरन ही तीनें की रस्सियाँ खेज दीं | 
चैकीदारें। मे जिन जिन की पकड़ा था, जिन जिनकी शिकायते' 
थीं उनका राजीमामा जेब में डालते हुए चाक्नीदार राजी होकर 
अपने घर गए ओऔर भगवानदास के बेटे बहू रो पेकर अपने 
घर गए। पानी के चार छीटे छगते ही दूध का उफान जेसे 
बंद है। जाता है, बैसे इनका ऋगड़ा मिट गया | जैसे सिंह की 
एक ही गजन से स्यार डर के मारे अपनी मँदों में जा छिपते 
हैं बैसे ही जो इनकी बदनामी करनेवाले थे वे अपने काने पर 
हाथ ज्ञगा ज्गाकर अपने अपने घरों में जा ल्ुफे । 

जब इस तरह की शांति दो गई तब पन्‍ता भगवानदास 
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की बड़के बहुओं की सुनाक्षर उनके घर के भीतर चबृततर पर 
चैठा हुआ, हुआ गुड़गुड़ाते गुड्गुड़ते उनसे कहने लगा--- 

बार ही दिन में तुम लोगें ने अपने पोत दिखला दिए | 
ठीकरे में सीख उालनेवाला भी ने मिल्लेगा । तुममें इतनी भी 
अकक्ा सहों है ? अपने ही हाथ से अपनी फजीती कर 
डाली । हमें क्या ? हम ते! वर्ष दे वर्ष के पाहुने है। सागोगे 
अपनी क्षरनी को कर याद कर करके शेश्रेगे । कया तुम्हारा 
बाप सदा ही जोता रहेगा? चार पाँच बच्चों के बाप हुए 
अ्रब तो कुछ शऊर घीखा | क्‍यों शे देवा | तेरी ऐसी मजाल 
जो तू अपसे बाप की बराबर बड़े थाई को माशे ९ थर कहाँ 
गई देवा की बहू ! वहों सब झगड़े की जड़ है। आए बस्ती 
भर में उसी को लोग शूकते हैं | जिस दिन सुनेगी भजी होगी 
ते! जहर खाकर से रहेगी ! और कहाँ है वह सिरची। पकड़ 
ला रे भेवा | उसे पकड़कर ग्रेरे सामने ला। में लगाता हूँ 
उसे जूवे जिससे फिर मारद विद्या भूल जाथ |? 

हाँ चाचाजो सच है! हाँ साहब सच है !? कहकर सेवा 
सेवा और देवा ने अपनी गर्दनें कुशा लो | देवा की बहू ने जब 
खबर पाई ते बेशक उसे मरने के समान कष्ट हुआ। पन्‍्ता 
की फटकार से देवा और देवा की बह्दू ने सेवा के पैर पकड़- 
कर क्षमा माँगी और जे जे। गालियाँ देने में थे वे सबके सब 
सज्जित हुए और इस तरह बूढ़े के आने तक बँधी बुद्दारी रह गईं । 


अजीरश|-+++ ३ ० 
हिंदी और बलिदान 

“मुझे शर जाना मंजूर है परंतु जवानी गाड़ो में कद्ापि 
न बैहेंगी। एक बार बैठकर खूब फल पा लिया !” कहकर 
जब प्रियंवदा हुठ पकड़ बैठों ओर जब उसे अलग बिठल्लाने में 
पहले का सा अय फिर भी तैयार था तब पंडिय प्रियानाथ 
अगवान, शेज्ञा, गोपीवल्लम और चमेल्ली का तीसरे दर्जे में 
विठल्लाकर आप अपनी प्थारी को लिये हुए ड्योढ़े दर्ज में जा 
बैठे । यहाँ इस जोड़ो के सिवाय दे! खियाँ और चार पम्प 
पहले से बैठे हुए थे। बस इनके पहुँचते ही औरतें की पार्टी 
अछग हो गई और मर्दो' की अलग । सब ही ने “आइए 
आाइए। इधर बैठिए! यहाँ आ जाइए[? कछशकर इनका 
ग्राराम से जगह दी। प्रिर्यवदा बास्तव में प्रिर्यवद्द, भ्रदु- 
भाषिणशी थी और वे लल्लमाएँ भी किसी भत्ते घर क्षी जान पड़ती 
थों। बस थोड़ी देर में यह उनसे ऐसी मिल्ल गई जेसे दूध 
में मिश्ले । तीनों में आज खूब घुट घुटकर बाते हो रही 
हैं। प्रियंवदा को श्राज छर नहीं है कि '“निपूतता फिर आा 
मरेगा |! घोर वे देसे ललनाएं अपने अपने आरादमियों का 
साथ न होने से झभी तक मुरकाई हुई, डरती हुई बैठी 


श।। प्रियंबदा के आने से उनका भी अय सिकक्ष गया, 
क्योकि दे। से तोन है। गई और वीसरी थी ऐसी जिशाका 
आदमी साथ है | 

इधर पंडित प्रियानाथ के बैठते हो किसी ने सिगरेट का 
बक्स और दियासलाई की डिबिया दिखाकर “लीजिए साहब?! 
की मनुहार की है, ते। कोई अपने पानदान में से पाल निकाल- 
कर इन्हें देने खगा है। फोई सोडावाटर की एक बोतल 
लिकालकर “लोजिए भाई सी और अपने दिल को “रिफ्रेश! 
कर लोजिए” कहता हुआ हाथ इनकी ओर बढ़ा रहा है ते 
किपती ने “आपका देलतखाना कहाँ है ? मालूम होता है 
कि आप कोई गवर्मेंट सरबेंट हैं ! कान से डिपाट्मेंट में ९ 
अगर मेरा खयाल गलत न है। ते पोस्टल में ९? इस तरह 
के सवाल पर सवाल करने आरंभ ऋर दिए हैं। पंडितजो ने 
एक का सिगरेट, दूसरे का पान और तीसरे का सोडाबाटर 
धन्यवाद सहित वापिस कर दिया और अपनी जेब में से 
छात्रियाँ, इल्लायवी, लौंग, जाविश्नो की डिबिया निश्ना्कर 
सब लोगों की नजर की और थोड़ी थेाड़ी लेकर तीनों अदब 
के साथ माथे से लगाने के अनंतर खा गए किंतु जब चौथे के 
सामने पहुँची तब “भ्ैकछ! मुआफ कीजिए | मैं ऐसे कस्टम 
के डिसलाइक करता हूँ। इंडियँंस ने बस ऐसे तकरलुफ ही 
तकहलुफ में कंट्री को बरबाद कर डाला ?” कहकर वह आऔग- 
रेजो नावेल पढ़ने लगा । वे तीनों आदमी उसके ऐसे बर्ताव 
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हे भौचक से रहकर उसके मुंह की ओर देखने लगे और इस 
असे में पंडितजी ग्रपनी डिबिया बंदकर जेब में डालते हुए 
कहने सगों--न 

“ज्यों साहब | यह चाल बुरी क्‍यों है? हम लोग अकंले 
आशेसे खाकर फेवल अपना हो पेट पाल लेना बुरा समझते 
हूँ । जे। कुछ पास हुआ उसे यदि बॉटकर खा लिया, साबियों 
के देकर खाया ते इसमें बुराई क्या हुई ? यह ते परस्पर 
का मेल मिलाप है। ऐसे ही हिल मिल्लकर बैठना है। ऐसे 
ही हल मेल् से मित्रता हो जाती है श्र वह मित्रता समय 
पर काम दे जाती है |? 

“यस, यह मुप्रकिन है लेकिन फिजूल टाइम को डेस्ट्राय 
क्यों करना ? आप लोग अंगरजी पढ़कर भी अभी तक टाइम 
की वेस्यू नहीं जानते ।” 

“समय का मूल्य ते जितना हम जानते हैं उतता आप भी 
सहां जानते होंगे। ऐसे मेज्ञ मि्ञाप में जे समय छगता है 
बह खोया नहीं जाता, कमाया जाता है | अच्छा हम भारत- 
बासी गँवार इस प्रकार से समय को नष्ट ही करते हैं ते। क्राप 
यहु रेमल्ड का उपस्यास पढ़कर अपना विचार क्यों सष्ट कर 
रहे हैं, ऐसी अँगरेजी उदू की खिचड़ी बेल्लकर अपनी माठतृ- 
भाषा क्‍यों नष्ट करते हैं ओर कोट पतलून के साथ ऐसा टोप 
लगाकर देश का रिवाज क्यों नष्ट करते हैं, हमारी जातीयता 
क्‍यों घष्ट करते हैं ९१ 
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“हीं, हम नेशनेलिटी कायम करते हैं। दम चाहतसे हैं 
कि ये सब पुराने कस्टस दूर होकर होल इंडिया की एक.ही 
हींग्वेज हो जाय, एक हो डर ख हो जाय और एक हो डाएढ |?! 

“जर से! भी ऑगरेजों की नकल | क्‍यों, यहो आपका 
सतलब है ना ? परंतु उसकी उदारता में, उनझी उद्योग- 
शीलता में, उनकी सहालुभूति में और उनके स्वशेशग्रेम में नहीं ।?! 

“बस, बस | हम ज्यादह कन्वरसेशन नहीं चाहते, काइ- 
डल्लो इस सबजेक्ट की यहीं ड्राप कर दीजिए |” 

“अच्छा !० कहकर पंडिव्जी ने जिन साहब की ओर से 
मुंह मोड़ लिया वह खासे काले रंग के, कापे हो कपड़े पहने, 
काछे साहब थे। आँखें का चश्मा और गल्ले का सफेद कालर 
यदि बीच बीच में न चमकता होता ते कसम खाने के लिये 
काले के सिवाय दूसरा रंग हो उनके पास न मिल्ञता। इस 
तरह पंडितजों के। एक साहब का परिचय ते मिल्ल हो गया । 
शेष तीनों में एक हिंदू, दूसरे मुसलमान श्र तीसरे पारसी 
साहब थे। पंडितजी की वरह इन तीनों की भी अँगरेजी में 
येण्यता ऊँचे दर्जे की थी। एक कहीं का प्रेफिसतर था, एक 
कहीं का बकील था ओर एक कहीं का व्यापारी । चारों ही 
अँगरेजी पढ़कर उसके सदशुशों का अनुकरण करने और 
अपना धर्म, अपनी रीति-भाँति और भ्रपनी भाषा, मेष तथा 
भाव ने छोड़ने के पत्चपाती थे। बस चार के चारों ही काझे 
साहब को देखकर, आपस में इशारे करते हुए एक दूसरे की 
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ओर देख देखछर मुसकुराएं। किसी ने कहा-- एक रंग 
ही की कसर है |? कीड बोहा-- ' शायर खड़िया पोधने से 
बदल जाय |? तीसरा बोल उठा-- से झण सामू थी पथ 
बदलवानूं ग थी ।? और तब पंडिवजी इन लोगों को रोकते 
धहुए कहने छगे---' जाने दीजिए साइब | इन बातों को । 
किसी का जी दुखाने से हमारा ज्लाभ ही क्या है ९? यो इस 
विपय की बादचीव पंद हुईं तब एक ने पूछा--- 

'प्रजहवी ख्यात्ष से खाना ते! एक नहीं हो सकता लेकिन 
जवान ओर पोशाक बेशक एकल हो जाने की जरूरत है और 
सख्व जरूरव है। एक पोशिश हो जाना कौमियत की सिशानी 
है और बगैर जबान एक होने के एक्ष सूबे का आदमी दूसरे पर 
अपने दिल्ली ख्याल जाहिर नहीं कर सकता अर जब तक दिल्ल 
ले सिल्ल जाय, धमदर्दी पैदा नहीं हो सकती 

“हु । आवका कहना ठोक है। भाषा एक हो जाने की 
बहुत ही भ्रावश्यकता है, परंतु यदि वस्य एक न हों ते मैं छुछ 
विशेष हानि नहीं समकता। भारतवर्ष एक ऐसा केश है 
जिसकी उपमा पंसारी की वृकान से दी जा खकती है। इसका 
जलबायु कई प्रकार का, यहाँवालों की रहन सहन बीसों 
तश्ह की, इनकी रीति भाँति सैकड़ों ढंग की और यहाँवात्ों 
का घर्म भी सबका एक नहों । इसलिये एक प्रकार के वल्लों 
से सुविधा भी नहीं है सकवी श्र इसकी विशेष ग्रावश्यकता 
भी नहीं है। क्योंकि युरोप और अमेरिका के एक प्रकार के 


आ० हैं ००--* 


( #थे ) 
बच्च होने ही से उनमें मेल हा गया हो। से नहीं। अब भी ने 
छोगग आपस में कटे मरते हैं |? 

“खेर | मगर तब जवान एक कैसी ? ऑगरेजी ते। हो नहीं 
सकती | बहुत जार मारा जाय तो इसे यहाँ की मुल्क्ी जवान 
बनाने के वार ऋई सदियाँ चाहिएँ ! बेशक जे एक ऐसी 
जबान है जो कारआसद हो। सकती है, क्योंकि अब तक भी 
यह भुस्क के एक गोशे से दुसरे गोश तक बोली और समझी 
जाती है। मगर साहब, आप ते शंशक्रीरत के ऐसे एस 
सुशकिल लफ्जों को दँख रहे हैं कि अच्छी वरह में समझने 
में भी अजबूर हूँ | प्रापकी जवान आम-फह्दम बहीं हे। सकती 
छार इस तरह की जवाब कायम करफ गोया आप खीोग ह्रमार 
क्र अपने दर्सियान एक खाई खेद रहे हैं ।? 

“कभी महीं साहब | कद्ापि नहीं | बेशक यह सवाल 
बड़ा टेढ़ा है। यदि हम संस्कृत के शब्दों की सहायता लंलते हैं 
ते आप लोगों को उन्हें बालने और सीखने में कष्ट छोता है 
और फाश्सी शब्द का काम से लाते हैं वो हमारी भाषा 
बंगाली, गुजराती, सरहटे, मदरासी ज्ोगों के द्विरे फ्रेंच था 
जर्मन हो जाती है! दुनिया की क्षब ही अथवा भारतवर्ष की 
सब भाषाएँ संस्क्षत्त से निकली हैं ओर संस्कृत ही उन्‍हें जोड़ 
देनेबाली है। उन प्रांवों के आदइमियेों को इमारों तरह 
संस्कृत के शब्द अधिक काम सें लाने से भाषा का समझता 
सीधा पड़ता है। मैंने केवल संस्कृत की सहायता से जैसे 


छू) 


न्षोफ 


प्‌ 

बंगला, गुजराती और मराठी बिना प्रयाक्ष क॑ सीख ली है उसी 
सर पे यदि पढ़ने का परिश्रस्त न करें तब थी थे ही गाते 
गाते कह्लावंत वन सकते हैं। क्योंकि उदू को छोड़कर 
भआारतबपे दी समस्त भापाओों में कम मे काम चाशीस प्रति 
सैकडा वे हो शब्द मिलते है जो सबसे १क वरह से खाणवा 
थड़ा बचुत झप बदलकर ये।से जाते में । उस तरह हिंदी के 
प्रचार से यदि दूस बीसा व में भारत की एक भआापा जा 
सकती है ता छू को कम से कम सौ वर्ष चाहिएँ क्योंकि 
बह बिना पढ़े आ नहों सक्षती और उसकी ख्विपि से तो भग- 
जाबू गचाब |?! 

सगर खत के बाबत तो मेरा मवाह्ष ही महीं है। हक्कन 
का मसला क्रिसी आसान सरीके से हल हाता चाहिए | 
अच्छा आप ही. बवल्लाइए कैसे इस आए, कुल हिंदेए वाल 
पुत्तफिक ऐो सकते है ९११ 

देनों के कुकने से | शानों ही की हड छोडने से । आप 
फारसी के कठिन कठिन शब्दों का ज्ञामा छोड़ दे” और हम 
ले भी सरल करने का प्रयत्म करें |? 

बेशक सद्दो है | बाकई सच है |!” कहकर वर्कीज्ञ लाहुब 
ने अपनी पहस पूरी की | और दोनों माहव जे बहाँ बैठे दृए 
थे हाँ हॉ |? करने लगे और रेनाहछ का मावेल पटड़ापर 
डालते हुए काह्े साइब ने भी ' यस्ष आक्षराइट” कहकर इन 
लोगो की बात का अलुमेदन किया । ऐसे इसके एक बाद- 


( दंए ) 

वियाद को सतापि होकर ज्योंही दूखरे के छिड़ने का अवधर 
आया ट्रेन घीरी पड़ते पड़ते सफकर “विध्याचत |. विध्या- 
चल्न |!” की आवाज मे सब सुस्ताफिशें के कान खड़े कर दिए। 
दीसरे दर्जे को गाड़ी में से बूढ़ा, बुढ़िया श्र भोला अपना 
प्रपता 'असबाब लेकर उतर पड़े और पंडितायिन ने भी खड़ी 
हाकर पति रास से उतरने का संकेत किया किंतु इन्होंने बूढ़े 
का ससक्राक्षर सब लोगों का जब सबार करा दिया तब उम्त 
छ्विंदू झुप्ताफिर से इनसे पृछा--- 

"क्यों पंडितजी ! उतरते उतरते कैसे रह गए ? मन- 
सूबा क्यों बदल दिया २? 

“हां | विचार अवश्य बदल दिया ! घुओे एक बात का 
भ्यान आ गया ( ऊुछ प्यान करके हाथ जाड़ते और आँखे" 
मूंदले हुए ) भगवती विध्यवासिनी, मावा जगज्नवनी ! दास 
का अपराध क्षमा करिया । साई रक्षा करे | मैं वैष्णव हूँ ! 
बलिदान की प्रथा चाहे तंत्र शाक्षों की अनुमोदित हो किंतु 
मेरा फीमल दृश्य तुम्हारी लीला देखकर स्थिर गह्ठीं सह 
सकता । तुम साज्ात्‌ माया हो | इस संसार की स्थिति ही 
उुमसे है। तुम्हारी ब्रला को तुमही जाने | मैं दुर्बल ब्राह्मण 
बडिदास के ससय बकरे छा करण कऋंदन, उसके पैसे की 
छटपटाइट, इनके रक्त का प्रवाह और उसका अत समय का 
कष्ट देखकर मन को हू रखने में असमर्थ हैँ । एक बार एक 
जगह अगवर्ती की ऐसी लीला का विकट दृश्य देख चुका हूँ | 


इसलिये हे साई! जता मांगता हूँ। मेरी इस पृष्टताका, भेरी 


इस दुर्वेक्षता का, मेरी इस समूखता का अपराध आसा करे । 
माता, में तुम्हारा अपराधों हैँ। तुम्हारे चग्शारबिंदां के 
निक्षट आ्राक्र भी दर्शन से वंचित रद्दता है बग्ग ऐसे सतुति 
करते करते, भगवती दुर्गा का सथत बागय करते पंडिदर्जी की 
धाश्ी मेंस शंसू बचने लगे, खेर उनका इसा तरह ध्यात 
तथ तक क्गा रहा जब तक्क 'सागलस राय 7 की तीन 
आाबाजों ने इसका न जगाया ! 

और और मुसाफिर उसी गाड़ी में बेद श्रागे निकल्ल गए, 
इस थात्रापार्टी के शव रेधेजखेड की गाड़ी में सवार बोकर 
कूच किया और जिस समय यह काशो स्टेशन पर पह़ेँचे शेड- 
बोले इल्हें होने के लिये पहले हुए से स्टेशल पर सजुब पाए, 
गए । छत्की कहने से अज्छा सकान मिल्षने की खबरे पाकर 
इन्हें संतोष हुआ | 


धकरणएु--- ३ ९ 
काशी की छठी 

प्रयाग के ज़िवेशी संगम पर प्रकृति देवी में जे अलौकिक 
छटा दिखलाई है उसमें आर काशी के दृश्य में धरती आकाश 
का सा अंतर है । वहां नेसर्गिक छूटा अधिक शेर यहां 
प्रकृतिक ओर संसारी देना समात हैं। वहाँ गंगा शार 
अयसुना का जैसा! संगम है, मिल्न जाने पर भी देने जेसे भिन्न 
भिन्न दशन ८ रही हैं बैसे यहाँ इहलै।किक श्र परलेकिक 
इन काना भहासदें का संगम है। देने ही वास्तव में एक 
दूसरे से म्वत॑त्र हैं किंतु दानां हो से दोनें की शोभा है। एक 
अक्लरेकिफ सुंदरी लत्तना को शोभा जैसे बस्याभूषणशों से बढ़ती 
है बसे ही स्वाभाविक सुंदरी गंगा की शोम्रा पटों के सुंदर 
सुंदर घाटों से, विशाज्न विशाल्ष भवनें से है। गंगा हिसा- 
छथ गिरि-शिखर से छंकर समुद्र-संगम तक है। समुद्र में 
प्रवेश कर जाने के अचेतर भी भगवती को कोसे तक दशेन 
होते हैं। गंगातट की प्रत्येक तीथ सें, एक से दूसरे में किसी 
ने किसी प्रकार का अलग ही चमत्कार है किंतु बह शोभा 
काशों के समान नहीं । काशी से बढ़कर है। ते है| परंतु काशी 
के खमान नहीं । ऐसे अवश्य ही यहाँ के घाटों ने, विशाल 
विशाल भवनों ने, काशी-तल-बाहिनी गंगा की शेभा बढ़ाई है । 


( ७१ ) 


हाँ शोमा बढ़ाई सही परंतु यदि गंग। ही न हे! ते ये चाट, ये 
सवन्त क्रिस ऋास के ९? बिलकुल रहा | भूतावास | जिनके 
देखने से भी डर लगे। परंतु घ्द्दा | देखा | डफरित पुल्ल से 
अर्सी संगम तथ भगवती ने इस किनारे के सबने की साड़ी 
ओेढ़कर कैसा! अद्भुत व्वछप घारणश किया है ? ओढ़ना बहीं ! 
यदि साड़ी ओढ़ ली जाय ते। फिर दशेन ही क्यों हाने लगे ९ 
ओहढ़ी नहीं । बच साड़ी गंगा सट पर, तट तट पर फैली हुई 
मानां भगवती से प्राथना करती है कि कभी मुझे भी एक गेता 
लगाकर अपना जीवन साथेक करने का सौभाग्य प्राप्त है। ! 
एक शयत करनेवबाली निद्रामम्न नखशिख सुंदरी समणी के 
शरीर पर हवा के स्लोर्के से उड़ डड़कर छाहीं कहीं जैसे 
साड़ी गिर जाती है उसी तरह गंगा तीर के मर्तावशेष गिर 
पड़ने पर भी इझृल्यकझृत्य हैं । 

बरुणा और अस्सी संगम के बीच में धनुषाकार गंगा, 
भगवान्‌ भूतभावन का पिनाक घठाुष, तट के तीर्थों की प्रत्यंचा, 
“हर हर सह्दादेव !” के असोघ बाश और विश्वनाथ, विश्व 
क॑ संहार करनेवाले भगवान्‌ भोज्ानाथ जेसा तीर॑दाज जहाँ 
प्रद्य्य विद्यमान हैं वहाँ देहिक, देविक और भौतिक इन तीनों 
ही तापों का शुजारा कहाँ ! लिंह के एक ही गर्जन से जैसे 
मेषों का बह्थ भागता है बैसे पापों के कुंड के भुंड काशी के 
यात्रियों के शरीर का छोड़ छोड़कर हिरन के शावओं की 
साई' भागे जा रहे हैं । 


( ७५ ) 


ओर ता जे। झछ है सो है ही किंतु यहाँ की गंगा में दे। 
बाते' बहुत ही असाधारण, अल्लौकिक और अद्भुत दिखाई दीं। 
वास्तव में बढ़ा! चम्रत्कार है। जो वास्वविक भक्त हैं उनका 
हुदय मुक्त कंठ से स्वीकार करता है कि यह कंबल्ल अगवदी 
पतितपावनी गंगा की शक्ति है, जिनका मन कुछ कुछ छावाँ- 
होछ है उसका हृदय इस चमत्कार पर दृष्टि पड़ते ही विसल 
झेता है ओगए। जे लिरे सास्तिक हैं वे हुआर सिर मारते पर भी 
पाइस को किताबों से माथा फोड़ने पर भी नहीं पा सकते, 
इसका कारण नहीं पा सकते। श्रस्तु ! यदि उन्हें कुछ कारश 
नहीं माक्कूम पड़े ते रहने दीजिए। कवि जने के हृदय के 
छेचन निराकाए परसेश्वर के चरणारविंदों तक पहुँच जाते हैं तब 
वे इसका कारण न बतलावें ते! सचमुच इनकी जननी ज्ञाज जाथ | 

जिस गंगा को सिंद्रज्याज्ञादिवाहिनी कहा जाता है, 
जिसके प्रबल्ल प्रवाह के आगे बड़े बड़े पैशाक भी घबड़ा उठते 
हैं वच्च काशी के तल्ने ऐसी मिम्तव्य, निश्वे्ट क्यों हे ? भगृषती 
में ढाल्ली हुई वस्तु जहाँ की वहां दी क्यों पड़ी शहती है 
बहुकर क्यों नहीं चली जाती ? हम शास्तिक हिंदुओं की 
हृश्टि में परमेश्वर की छ्ीज्ञा का, उस शल्ोकिक नट के विचित्र 
नाथ्य का कारण बचलाना भी बाप है, किंतु हमारी समक्त सें 
हिमाक्षय का शिखर त्यागकर महात्मा भगीरथ के रथ के पीछे 
पीछे चल्लती चलती थककर या ते यहाँ भगवती ने विश्राम 
लिया है अथवा इस पुण्यक्षेत्र को देखकर महारात्ती यहाँ की 


( छ 


) 
विशेष विशेष शामा देखने के लिये खड़ी हो गई अथवा सग- 
बान शंकर की अद्धांगिनी हैं, यहाँ खड़ी खड़ी उसके चरणों 
का ध्यात करती है, उनसे प्राथेना कश्ती हैं, उनसे कहती 
लि “हृद्येश, दासी को इन पुण्य चरणों का वियाग स 
दे।। मेरी इच्छा नहीं हाती कि में आपको छोड़कर एक 
पग भी आये बढ़ |! 

अस्तु | यह बात नहां है कि यहाँ मगर न हों, बड़ियाल 
न हां ओर गंगा सें ऐसे जंतुओं का अभाव हो जा आदसी को 
ेंचकर ले जाते हैं, उसक्षी जान ते डाछनते है परंतु अभी 
लक, यहाँ की बूढ़े। बूढ़ों से पृछधिए किसी ने कभी ऐसी घटना 
सुनी है ( नहीं कदापि नहीं । अगवाब दशरथनंदस की राम- 
राज्य में जेसे प्यारी पह्नियां का प्रेम से पीड़ित करनेवाले उनके 
पतियों के सिवाय कोई किसी को नहीं सता सकता था, सिंह 
और बकरी एक घाट पानी पीते थे, जैसे हवाणी और घोड़ों क॑ 
बंधस के सिवाय बेड़ियां का वंबन नहीं था वेसे ही यहां के 
मगर नच्छ किसी के प्यारे प्राणों का पीड़ा पहुँचाना सूत्र गए 
हुँ। कंबन्न घर्मबंबत की अतिरिक्त इस बद्यद्रव में यावत्‌ सांसा- 
रिक व॑धरनां का अभाव है, स्तान-मात्र से सब बंधन छूट जाते हैं । 

यह तो है सा है ही किंतु एक बात का यहाँ अपूर्व आनंद 
है, वैसा आनंद कही दुनिया भर में न होगा । जरा देखिए 
वा सही ! गंगा तट की ओ।र निहारकर अपने कमक्ष लयनों 
की जरा सुकल्न तो कर लीजिए । अइ्दा | कैसी विचित्र छटा 


ल्‍ण 


जाए 


ख्च्व 


( ७७ ) 


हैँ | केसा अद्भुत चमत्कार ! घाटों पर खड़ें हुए चर नारी 
स्तान कर रहे हैं, पनिहारियाँ ताम्र कलशों में समर भरकर गंगा- 
जल्ल ले जा रही हैं, ब्राह्मण, संस्यासी और शलब ही द्विजन्‍मा 
शांत चित्त से घाटों पर लगे हुए लंबे लंबे वझ्तों पर आसन 
जमाए, जपस्थलों में द्वाथ' डाले जप कर रहे हैं। कोई 
तिलक लगता है, कीड़े गंगालहरी के पाठ से अगबती की 
रिफ्का रिक्काकर गा रहा है, काई पत्र पुष्प से सह्दारानी का 
पूजन कर रहा है और काई दर हर महादेव? के गगनभेदी 
नाद से ओवाओं का, अपना इृदय आनेदित कर रहा है। जो 
स्तान करनेवाले अथवा करनेबालियाँ हैं वे भीतर और बाहर 
के मल की था रहे है । जो चरतत सल्लनेवाली' है वे बरतने! 
के साथ ही अपने समर का म्त महकर साफ कर रही हैं और 
जो यहाँ से ताम्रकल्शों को भरकर अपने घरों को छ् जा रही 
है वे मान्रों कह रही है कि हमारा कोई कार्य गंगाजल के बिना 
नहीं सरता । हम गंगाजी की और गंगाजी हमसारी । 

धन्य ) करोड़ बार घन्य !! जैशा संध्या-प्वान का आनंद, 
जैसी शांति यहाँ है वैसी प्रयाग में भी तहीं। बढ्ाँ प्रथम 
ते शांतिपूबक प्रभु को आरावना करने के लिये घाट हो न 
फिर पंडी, अिखारी ओर पठाइगीरें के सारे कल तहीं । सुड़ा 
की कम्मी छाशों में भी नहीं है। भगवान उनसे बचाये। 
वहाँ लाओ ! लाओ? पे नाक में दस कर देनेवालें हैं तब 


शहाँ जान तक ले डालतेबाले | । यहां मगर और घड़ियाज्न 


( ७४ ) 

चाहे बालक वालिका की टांग खेंचकर न ले माय किंतु यहाँ 
के जु'े जुवतियाँ की कंवल्म जेबर के लाजच से घसीटकर के 
जाते हैं। उनकी ह्वाशों का गंगाजी में पड़नेवातें पसालों में 
जा टूसते 8 । किंतु जरा किनारे की ओर ते हृष्टि डालकर 
देखे।। साब्ञात शांति क्विस तस्ह विशज रही है। यदि 
भगवान काशी # प्रप॑च से बचाने ते! जेसा आनंद, जेसी चित्त 
की एकाग्रता और जैसा सुख स्नास-संध्या करने मे यहाँ है बेसा 
ओर कर गा। विरली जगह दहगा ! 

ऊगग जो कुछ बशन किया गया है हमारी यात्रापार्ी के 
सक्ति-संभापश का सारांश है। ओर यह उस समय की बात- 
चीत का खाका मै जब वे लोग काशी के स्टेशन से मात में 
विराजकर अपने टिक के स्थान को आर आ रहे थे । असल 
नौका में इस खास आादमियें के सिवाय एक अपरिचित मलुप्स 
ओर भी आ बैठा था , बह कौम था और कहाँ का रहनसे- 
वाल्षा था से! बिन्ना प्रथोजन बतल्लाने की आवश्यकता नहीं । 
जब तक पंडिवजी का गाड़बोले से इस तरह संवाद हुआ, जब 
तक प्रियंबदा ओर बूढ़ा बुढ़िया ध्यानपूर्वक सुनते रहे, वह छुप- 
चाप बैठा हुआ इसकी ओर निह्वारता रहा। अपने अपने 
ध्याम में मान इीकर किसी ने उसे अच्छी तरह से देखा भी 
नहीं । एक प्रियंवदा ने कनखिये। से उसे देखा और देगते ही 
एक इल्लकी सी चीख मारकर वह अचेत है। गई । थोड़ा सा 
उपचार करते से थोड़ी देर में उसे जब होश आई तब वह 
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( ७ ) 
आबश्य ही पति के निश्वट खसककर आ बैठी ।. परंतु बाला 
में भग्म होकर पंडित जी कदाचित्‌ इप समय अपने आपकी 
भूल गए थे, इसलिये ते ते उनका ही प्रियंवद्या के भय का 
कारण जातने की ओर मन गया और ले बदह्दी कह सकी कि 
“परे छर का कारण यही आदमी है जी मेरी ओर भूले वाब की 
तरह घूर रखा है [? 

खत्तु ! वह समुष्य, नी इस समय लंबी लंबी जदा को 
झपने सिर पर छपेंटे, बढ़ा बड़ों दाढ़ी और मूछों से अपने 
अल का आव छिपाए गेरआ रंग हं कपड़े से छिपा हुआ बैठा 
था, बाला--- 

“बावा | दे बातें कहना भूछ गए। माल्ुम हवा है कि 
खान से पहले काशी में कभी नहीं आए । आए चज्ञाते ते 
छखबश्य आचते ?? 

“अच्छा ! हम भ्रक्ष गए तो आझाप ही याद दिल्ला दीजिए | 
इतना उपकार आपकी ओर से ही सही (?! 

“बाबा | यहां की शोमा उस समय और भी दशनीय हा 
जाती है जग युड़वा संगल्ल फं मेले पर गंगाजी लाबों भे दँक 
जाती ह |? 


“जहाँ | उस समय जब काशी के कुपृत माता की छाती 
पर चढ़कर वेश्याओं का नाच कराने में छुकमे करते हैं। नहीं 
चाहिए सहाराज ! हमें ऐेसी शोसा नहीं चाहिए |! 


( ७७ ) 
“अच्छा नहीं चाहिए ते ( ऋुद्ध हाकर ) किनारे के 
पाला की बदवू चाहिए, जिममें छाखें झादसियां का पाय- 


रे 


खाना पेशाब गिरता है, जिस पानी की पीने से श्रादसी बीमार 
हे।कर मर जाता है और जो बदबू के माई अभो हमारा पिमाग 
फाड़ डाल्न रहा है, उसकी इतती अशंखा ? चौथे आस्भान 
पर चढ़ा दिया |?! 

“प्रहिमा घटी समुद्र की रावश बसये पड़ास । ( अ्रपने 
क्रोध का रोककर ) तुम्दारे जैसे छुकमियों के कुसेंग से । 
तुम्हारे जैसे पापियों ने ( मन ही समन--शुस्स। ते ऐसा आता 
है कि अभी लाव मारकर इसकी ऐ'ठ निकाल डालें! साहा 
माता की निंदा करता है ) ही इस काशों क्षेत्र क्षो बदनास 
किया है ? तुम जैसे दुष्टों से दु:ख पाकर ही भजे आदमियों 
ने गाँड साँड़ सीढ़ी संन्यासी, हमसे बचे ते सेबे काशी” 
की चितोनी दी है। तुम जैसे पामशें के कारण ही “प्रेम 
योगिनी” में आारतेंहु हरिश्च॑द्र को काशी के लिये इस तरह 
लिखना पड़ा है--- 

“शाधी काशी मांड मंडरिया बाभन ओ संन्‍्यासी | 

आ्राघी काशी रंडो सुंडी रॉड खानगी खासी ॥ 

लोग निकम्पे भंगी गंजड़ लुच्चे ने विश्वासी। 
महा आलसी भूठे शुद्ददे बेफिकरे बदसासी || 
मैली गल्ों भरी कतवारत सॉँडो चमारिन पासी। 
नीचे नत्त तै' बदबू उबले मने नरक चौरासी ॥ 


(६ ७ंप्य ) 


फिर इचका | दे बक्का लुटों माज्त मवाली | 
कद मए की लाज वनिक्न नहिं बेशर्मो लेश सी ॥ | 
सपहवब के घर दोरे जावे चंदा देह निकाली । 
चढ़े बुखार माम संदिर का सुनते होइ उदासी ॥ 
घर की जारू काड़के धूखे बने दास ओऔ दासी। 
दक्ष कि मंडी गंडी पूजे मानें इनकी मासी ॥ 
छाप साल कचरे छात्र! षठि भोरे का्गाबाली। 
करि व्यवहार साख बाँध मम पूरी दीलत दासी ।॥ 
बाप कि तिथि दिन्त बाभन आगे परे खरा थे बासी। 
बाह्षि कपैया काढि दिवाज्या माल डकार हॉसी॥ 
काम कथा अमृत सी पीध समझे वाहि बिक्रामी । 
रास नाम मुँह ते नहिं सिरूमे सुनते आये खॉसी 
“अर सँसाल्कर बोह्य ! दुष्ट ' हमारे जैसे शदह्दात्मा 
साधुओं का क्रोध आ जाय ते एक ही फटकार में भस्म 
मेए जाय |? 
बल सब्य का सास सुनते ही प्रियंचदा कांप उठी ! उसका 
सारा शरीर पपश्मीने हें सराबोर हो गया। कयड़ाइड में 
आकर बंद तोक-हाज भूल गई। उसे छस समय यह भी 
छुधि थ रही कि मैं इतने आदमियों के समझ पति से कैसे 
बाद करती हूँ | यदि छुषि होती ते शायद आँखों ही आँखों 
से पति का मन्ता करते की चेष्टा करती, किंतु भयभीयव होकर 
उसकी सुख से भिकला--- 


( छर्द | 


“ज्ञाथ, हाथ जोड़ती हूँ ! अजी पैरों पड़ती हूँ ! ऐसे लोगों 
से व छल्लकों | कहीं कुछ शाप दे डाजी ते मैं घर की रहेँत 
घाह की |? 

“छरे रह शे रहू | चुप रह !४ कहकर पंडितजी से उस 
झाधु की गदेन पकड़ते हुए दा घूँसे पीठ पर मारकर 'जी पर- 
नारियों की ओर कुद्ृष्टि से देखें आर गंगा साई की छाती पर 
शेख बह महात्मा | उसकी फटकार से एक ब्राह्मत भस्म हो 
जायगा ! छुई ग्रुई है १” कहते हुए फ्िए अपनी जगह पर बैठ- 
कर कहा--- 

“अच्छा भद्ात्मा जी, में आपके सुनाऊँ गंगाजी के गाहा- 
तय ! शास्ध के प्रसाक्ष खुनने के तुम अधिकारी बहीं हे।। 
भक्ति का तत्व समझने की तुममें वृद्धि नहीं! बुद्धि होती 
ता आज इस ( अपनी ग्हिणी की ओर शेशुज्ञो दिखाकर ) 
विचारी को बुरी नजर से न देखसे, इसकी ओर बुरे बुरे इशारे 
न करते। अच्छा सुबा यह उसी पतितपावली रंगा का वरण- 
वारण अह्ास्वरूप जल ऐ जिसकी पशंसा में पश्चिमी वैज्ञानिक्ष 
भी मुग्ध हेले है। बड़े बड़े छाकटरों ने मिश्चय कर लिया है 
कि इसकी सम्रान संसार को किसी भी नदी का जज्न गहीं । 
ऐसा इलका नहीं, ऐसा सुपच नहीं और इतने वर्षों तक निर्वि- 
कार उचरने की किसी जल्न में शक्ति नहीं। श्र नदियों कं, 
कुझं की बढ़िया से बढ़िया जछ् का शख छोड़िए | दे चार 
दल दिन में कीड़े कुछबुल्ञाने लगेंगे। जल्न सूखकर जड़ 
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आयगा । किंतु भगवती के अह्मदव से कर्णा कीड़ पहसे का नाम 
नहीं। सूखने के बदले, आज का दस बीस वर्ष की बाद इस- 
गेगा। अक्ति मात्र चाहिए। आप जैसे कुकर्मियों के पढ़ोल 
बसकर इस विमलश्ल्िल्ा गंगा पर पताते की बदबू का कम्तेझ 
अ्रवश्य लगा है, किंतु पनालों के निकट का ही गंगा जल 
लेकर थराड़े दित रख छोड़िए। पहले उससें कीड़े पड़ेंगे | 
रास राम | उसमें लहों ! पनाले के जल का जे हिस्सा उसे 
सिल गया है इसमें | किंतु बन कीहों का केवल छः दिल में 
नाश होकर फिर बड़ी विमल्ल जब | यदि इस पर भी शाप 
लेग न समझे ते आपका लखीब | आप साता को इजार 
गालियां दे' पर तु माता वे साता ही है। संसाए में धाता के 
समान कोई नहीं | ज्ञाव मारनेवाल्ले बालक को भी माता दूध 
पिलातों है। पत्थर सारनेवाले पापी को सी आज्ञा फल देता 
है। हाँ, इतना भेद अवश्य है किसाता कं स्तनों का सुख में 
लेकर बालक दूध पीता हे शोर जोंक दूध की जगह उसका रक्त 


पीती है। बस अधिकारी का मेद है। क्षमा करता सहा 
राज, “हरि हर निंदा सुने जा काना, होहि पाप मा धात 
समाना।? पस इसी विचार से मैने माता की सिंदा करने का 
सजा बताया है। नहीं ते! में आपका दास हूँ। हम ग्रृहस्थ 
अब वक भी कापाय वश्चधारी को झहात्या समझते हैं। फिर 
इन बल्लों का लज्जितन कीजिए। अपने कुकूसों से और 
साधुश्रों की गालियाँ न दिलवाइए । उनके सत्कार का खुन 
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ने कराइए । अब भी आप लोगों में अच्छी अच्छी महात्मा हैं 
परंतु थे आपकी तरह कहते नहीं फिरते कि “हम भस्म कर 
दे गे।” उनके लिये “पर तिय मात खाल हैं ।? 

धाट आते ही साधुजी छपककर नाव से उतरते जतरते 
“अख्छा दल्चा समझ लेंगे ।” कहते हुए नो दे! ग्यारह हुए 
अर हमारी थात्रापार्टी कुणियों के सिर पर बोझ रखबाकर 
अपने टिकने के स्थान पर पहुँची किंतु बाबाजी के शाप? 
ग्रोर “समझ लेंगे” के भय से प्रियंबदा पर जैसी इस समय 
बीत रही है उसका मन ही जानता है । 


आए० हि ०---६ 


जे [० ३ के 
देवदशेन का आनंद 

यों ये लोग काशी में कहीं न कहीं ठहरकर अटरम सट- 
सम अपना कास निकाल ही सकते थे क्योंकि जे यात्रा की 
घुड़दौ ड़ करते हैं उन्हें यदि अच्छा मकान न मिले ते! न सही, 
किंतु पंडिवजी को दौड़ करना पसंद नहीं था, वह चाहते थे 
कि “जहां जाना वहाँ मत सरकर रहना, जे कुछ करना वह 
शाश्षीय रीति से करता और किसी काम में उत्तावज्ञा बनके 
उसकी मिट्टी में न सिल्ला देना |? वह प्राय: कह्टा करते थे 
कि “जल्दी का काम शैतान का होता है।” बस इसलिये 
उन्होंने जब गै।डबाले के। पहले से काशी भेजा तब खूब ताकीद 
कर दी थी कि “किराया कुछ अधिक भी लग जाय ते कुछ 
चिंता नहीं किंतु मकान ऐसा मसिल्लनना चाहिए जिसमें भगवती 
भागीरथी के दशेत दरदम होते रहें । जहाँ निवास करने में 
न॒ते गंगासनान के खिये दूर जाना पड़े और न वहाँ से 
विश्वनाथ का मंदिर ही अधिक दूर हो |?” गाड़बेजे ने जब 
ऐसा हो मकान तल्लाश कर लिया तब उस पर घन्यवादों की 
भी खूब ही वर्षा चुई | 

जब से ये लोग यहाँ आए हैं नित्य ही मकान पर शरीर- 
कृत्य से निवृत्त होकर गंगास्तान करते हैं। वहाँ ही संध्या- 
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बंदनादि नित्यकर्म होता है। जे इन बातें के अधिकारी 
नहीं हूं हनका भजन होता है, ह्राइशाक्षरी अथवा अष्टाक्षरी 
मंत्र का अप होता है। कब ही मिलकर एक छथ से एक 
राग में भगवती की स्तुति करते हैं और पद्माकर की र्गा- 
लहुरी” की चुने हुए पद्‌ गा गाकर मग्म है| जाते हैं। नित्य 
ही जाहृ॒बी का पूजन होता है ओर इस तरह गंगा की प्रारा- 
घना में इनके घंटों गुजर जाते हैं। भध्दारानी की कृपा से 
इन्हें घाठ भी अच्छा मिल्र गया है। घाद वही जहाँ से 
आचार्य महाप्रभु भगवान्‌ बल्लभाचायेजी ने संन्यास प्रहण करने 
के अनंतर गोले।क को प्रयाण किया था। इस घाद के दशेत 
करने से पंडितजी की विचार-शक्ति इनके चर्म-चन्नुओं के समक्ष 

ही दृश्य ला खड़ा करती है। इन आँखें का नहे ते! न 
सही किन्तु हृदय के नेत्रों को दिखाई देता है कि महाप्रभ्ु के 
इस लीकिक शरीर की अल्लौकिक ज्याति देखते देखते ऊपर को 
उठकर सूर्य किरणों का भेदन करती हुई भगवान्‌ भुवनमास्क्षर 
में जा मिलती है। इस दृश्य को देखकर यह सचमुच विहृक्ष 
है। जाते हैं, गद्गद हे। उठते हैं और उस समय इन्हें जे। कोई 
देखे ते कह सकता है कि यह विज्षिप्त हैं। इनकी नित्यकर्म 
में ऐसी एकाग्रता, इनका उच्च भाव भर इनकी कांति देखकर 
किसी के! उस समय इन्हें सताने का साइस नहीं होता, और 
इसलिये इन्हें बहुत ही धानंद से अपने संध्योपासनादि कर्म 
करने का अच्छा अवद्वर मिल जाता है। 
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गंगाजी की सीढ़ियाँ चढ़ने बतरने में चाहे इनक और 
साथी भर्क चाह न थरक्के किंतु इलुमान घाट की सीढ़िया चढ़ना 
प्रियंबदा के लिये बास्तव में बदरीनारायश की चढ़ाई है। बह 
चाहे अपने मन की हृढ़ता प्रकाशित करते के लिये अपने मन 
का भाव छिपाने का प्रयत्न करे किंतु छराके सुख कमल की 
मुरक्ाहट, उस पर प्रश्वेद-विदु और पसक॑ नेत्रों की सजलवा 
दै।ड दे।ड़कर चुगली खा रही है कि वह थक गई है, घबड़ा 
लठी है। अपनी थकावढ सेटसे के लिये उसे इस दस बीस 
बीस स्ीहियाँ चढ़कर बीच बीच में साँस लेना पड़ता है। 
खमय समय पर उसे साहस दिल्लाने के लिये श्राणनाथ मृत 
मुसकयान में प्रबोध भी देते हैं. कितु कभी वाशी मे जार कभी 
नेत्रों से आर कभी रूथी दोने! से जत्तर यहा मिलता है कि 
स्वामी-चरणों के प्रताप से, भगवती के प्रसाद से अवश्य पार हो 
जाऊँगी, और जे कहीं न हुई ते।, “गंगाजी को पैरवे श्र 


्डः 


विप्रन का व्यवहार, डूब गए ते! पार है और पार गए ते 
पार |” हॉपते हॉँपते थक मुँह से, कभी पेर फिसलते समय 
शोर कभी लड़खड़ाते लडखड़ाते प्यारी की ओर से ऐस7 उत्तर 
पाकर प्रियानाथ की कछी कली खिल जठती है क्योंकि अपनी 
मनचाड़ी यूद्चिणी पाकर बह अपने भाग्य का सराहत हैं । 
मथुरा और प्रयाग के अनुभव ने पंडितली की सचमुच 
आंखें खेल दीं। यदि इश्देब इन्हें ऐसी सुबुद्धि म देथा ते। 
काशी में आकर अवश्य ही इन्हें लेने के देने पढे जाते। 
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प्रयाग में चाहे भिखारियें ने, गेँठकरटों ने और क्फंगे से इनकी 
साक सें इस ही क्योंन कर द्ाज़ी थी किंतु काशी ही दशा 
उलसे दे! कदम आगे थी। वहाँ इस लेोगे से कितना भी 
कष्ट क्यों ने रहा हो परंतु जिवेशी-तट का विशाक्ष सैशन साँख 
लेने के लिये कम नहों था और यहाँ की सेकरी सकरी गलियाँ 
जिनमें सूये नारायण का दर्शन भी ढुल्लंभ था। वहाँ के 
मिखारी मुड़चिरे ते यहां के गुंडे । इनके मारे जब बड़े बड़े 
* तीसमारम्थाँ ? की अकल्न हेरान है तब पंडितजी बिचारे 
किस गिनती में हैं श्रौर तिस पर भी तुर्र यह कि एक रूपवत्ती 
झबला इनकी साथ है। भारतवप की महिलाओं के किये 
यह सब कहा जाता है कि “आटे का दिया हें पर में 
रहती हैं ते चूहे माचते हैं और बाहर जाती हैं ते! कौवे टाँचते 

।! बस ऐसी दशा में जब- काशी से ऋुशल्रपूर्वक विदा हों 
तब ही समझना चाहिए कि यात्रा सफल हुईं, क्‍योंकि जब से 
उसे साधु ने शाप का भय दिखाकर 'सम्रक ल्ेंग! की 
घुड़की दी है वब से प्रियंबदा थर थर कापती है। बस ऐसे ही 
कारणों से इन्हेंने सबकी सल्लाड़ से पक्ता मनलूबा कर जया 
है कि “जंदिरों और तीर्थों में जब जाता तत्न जहाँ तक बन 
सक्की अधिक्त भीड़ के समय को टाल्मकर जाना, भिव्ारियों 
की देकर कपड़े खिंचवाने के बदल्ले जे कुछ ( यथाशक्ति ) देना 
बह गुप्त रूप से पात्र आाह्मण को, योग्य संन्यासियों को और 
झधे अपाहिजें को तलाश करके देना। और न देने पर 
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जा गात्तियाँ छू" उन्हें बकने देना । इस प्रकार के ठहराव फरे 
सिवाय दे तीन बातों की इन्होंने ओर भी वाकीद कर दो है 
“ क्री पास जोखिस लेकर न फिरना, रात विशत अक्ले न 
फिश्सा और मकान, गली तथा मुह्णे को अक्छी तरह याद 
रखना | अनजाम आदसी का कभी भरोसा ने करना क्योकि 
यहाँ के गुंडे घन के लोभ से राव बिशत अधेरे उजेले छुरा 
प्लाने तक में सहों हिचकते | 

थी हिंदुओं को घर घर में, प्रत्येक घर में, देवस्थान है । 
जिस घर में देब-प्रतिमा नहीं, जिसमें तुलसी नहीं, जिपतमें 
गाय नहीं वह हिंदू का घर नहों। इस कारण छोटे छापे 
गाँवों से खेकर बड़े बढ़े नगर तक काशी हैं, बृंदावत हैं छितु 
काशी आर ब दावन सें देव-मंदिरों का बाहुलय है, थहाँ घर 
थोड़े हैं और मंदिर अधिक । यदि तलाश किया जाय वे! 
इन मगरियों में कद्ाचित्‌ लाखें में एकाथघ मिल्ले ते ऐसा 
मिल सकता है जिससे वहाँ के सब मंदिरों में, समस्त तीर्थों 
में जा सौभाग्य प्राप्त किया हो! इस कारण इन्होंने 
“काशी माहात्य/ अवल्लोकन कर वहाँ के मुख्य मुख्य देव- 
स्थानों के, मुख्य मुख्य वी्थों का, चुनकर अपनी यात्रा का 
प्रोम्रास तैयार किया | 

इस प्रोग्राम में जो स्थान काशी की पंचकाशी यात्रा में 
आए उनके लिखने से ते! कुछ प्रयोजन ही नहीं और उनमें 
जे। विशेष विशेष थे वे भी समय समय पर आदी जायेंगे । 
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किंतु इनके मुख्य इष्ट शे विश्वव्ञाथ । वस भगवाब्‌ भूतमावत 
के दशेम करने के लिये ये लोग दुपद्दरी में गए। प्रारब्ब वश 
इन्होंने जे सार्ग अ्रह्ण किया वह आ्ञानवापी! की ओर देकर 
था, इस कारण सबसे पहले इनकी दृष्टि औरंगजेबी मसजिद 
पर पड़ी । इतिहास में भंदिर और से। थी विश्ववात्र का 
मंदिर टूटकर मसजिद बनने की बात याद आते ही इनका 
हृदय हिल उठा । यह बेले-- 

औरंगजेब के अत्याचार का नमूना है। मुसलमानों के 
साम्राज्य नष्ट होने क॑ आ्रारंभ का स्मारक है | उस समय के 
हिंदुओं की कायरता बी बानगी है और अँंगरंजों के सुराज्य 
की प्रशंसा करने के लिये दुंदुभी है। ओहे। कैसा सयावक 
खमथ था ? कितु काल बल्ली ने उसे भी नष्ट कर डाला । जिस 
डुरात्मा ने पिता की कैद करके, भाइयों को सर्वाकर, पुत्रों का 
सताकर हिंदुओं के घर्म को ज्ञातों सं कुचल डाला, बह शायद 
जानता देगा कि मैं असर जड़ी खाकर आया हूँ। मैं कभी 
मरूँगा ही नहों कितु काल उसे भी खा गया, मुगलई बादशाहव 
के खा गया और मुसल्मानी साम्राज्य का खा गया |?! 

यों पछताते, दुःख पाते जब यह भोद्यताथ के सामने 
हुए ते एकद्स इनके सन के समस्त विक्वार इवा की वरह 
जड़ गए। इस लोगों ने पहल्ले साष्टांग प्रणाम किया फिर खड़े 
होकर, हाथ जोड़े हुए, पल्लक मारे बिता महादेव की सूर्ति में 
ती। लगाए पंडितजी ने प्रार्थना की-- 


( पंप )2 
बिल्लावल-- शंकर महादेव देव भकतन दितकारी । (देक) 
शीश गंग, असम झेग भाज्व चंद्र घारी। 
ओढ़े तन व्याप्रखाल, लिपट राह्दे कंठ व्याज्, 
गैरी प्रद्धण बाल, पाप पुंज हारी। 
राजत गल् रंडमाल, राजिध लेोचन विशाज्ष, 
कर में उम्र रसाजन, मार मान मारी ! 
दर्शन लें पाप जात, पूजन सुर पुर पढात, 
गाल्न के बात माश देत मुक्ति चारी। 
गापिनाथ# गिरिजापति, गिरिधर प्रिय, गिरातीत, 
गाबत गुण वेद बार, पावत नहें पारी /!! 
प्रियंबदा ने यह सबैया पढ़ा--- 
“हानि जे। चार पदारथ की त्िपुरारि विहूँ पुर में शिर ठीकी। 
भोल्ो मल्तो भक्ते भाव का भूखे! भल्ते।ई किये सुमिरे तुलसी #। || 
ता बिमर आस की दास भया , कबहूँ न मिल्यों बड़ ल्ाक्षच जी की | 
साधे कहा कर सावन तें जो पे गधे लहों पत्ति पार्वती की ॥२ 
गैड़बेले ने यह सबैया गाकर सुनाई-- 
जातें जरें सब लोक विजेक जिलेचन से। विष लेक लिये। है। 
पान कियो विप मूषन भे करुणा बरुशाक्षय साई हियो है ॥ 
मेरे ही फोरिबे जोग कपार किथें कछु काहू छखाय दिये है । 
काहे न कान करे! बिनती तुलसी कलिकाल जिशहाख किये है।| 


पंडित फतहसिहजी रचित । 
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इन प्रदार थे स्तुति कश्मे के अनेचर पंडिवजी ने बेद- 
विधि से विश्व॑भर विश्ववाध का खर्य अपने हाथों से शद्रा- 
मिपेक्क किया, भीड़वेले समेत ग्यारद् संस्कृतवेत्ता अच्छे 
ऋर्मेष्टि ब्राह्मणों से लधुरढ्र याग करवाया और प्रियंवदा ने 
शिव-पार्वती का सक्तिपुर्वक पूजन करते समय गिरिराज- 
किशोरी से प्राधेना छी--- 

“जानती, पूजन करने के लिये आपने जिस महानुभाव 
को चरणों की, इग दासी को दासी बनाया है वह कम नहीं 
है। इस घोर कलिकाल में उसझो भी सेवा बन जाय ते 
बहुत है, किंतु आज मैं, हे माता ! हे शंक्ररप्रिया' ! तुम्हारी 
एक स्वार्धवश पूजा करती हूँ । जैसे तुम्हारा सौभाग्य चिर- 
स्थायी है वैसे ही मेरा अधहिवात अमर रखिया । जैसे महादेव 
बाबा का तुम्हारे ऊपर अलौकिक प्रेम है वैधा ही इनका इस 
गैंबारी दासी पर बना रहें श्रेर जिस जगह में कर्मवश जन्म 
लू यहाँ, जन्मजन्मांचरों में भी सदा ही इनकी दासी वनी रहूँ। 
बस साता मुझे और कुछ नहों चाहिए ।” 

“अथवा थी कि थयुगयुगांवर तक में इसे अपना दास 
बनाए ग्वखूँ | और बेटा क्‍यों न माँगा ९१! इस तरह अद्ध 
सफूट शब्दों के माथ पंडितजी मुसकुराए श्र तिश्छी चित्तवन 
से आंखें में हाँ और वाणी मे था करते हुए “देव मंदिर 
में भी दिल्लगी |! कहकर छज्जा के मारे प्रियंवदा ने सिर 
कुका लछियरा। अब सावधान 7! कहकर गौड़बोले ने 
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इन्हे चिताया तब कुछ अपनी लजञ्ा की छिपाते हुए सचेत 
ह्वोकर पंडितजी बोझी--- 

“बाबा, में तेरी क्या स्तुति करूँ! तू मेरे इधदेव का भरी 
इशदेव है। मुझ जैसे मन के दरिद्री, घन के दरिद्रों और तन 
के ध्रिद्रीं में इतनी शक्ति कहाँ जा तुझे पूजा से, वंदना से, 
आराधना से प्रसन्न कर सकूँ। परंतु शास्त्र कहते हैं, वेढ़ों ने 
कहा है ओर शिषप्ट सज्जन कह गए हैं कितू धन से प्रसन्न नहों 
ला, तन से प्रसन्न नद्दों होता, कीबल मन्त से प्रसन्न दाता 
| आओ से से अक्तिपूवेक कंबल्ल आक, घतूरा चढ़ा देता हैं 
बस उसी से दू राजी हैं, उसी की निद्ठाक्ष कर देता है। में 
घन का दरिद्रो नहीं हैँ । मिघन होने पर भी सुभो शपया बेसन 
नहीं चाहिए! जा कुछ हैं वही बहुत है। जा है वह भी 
एक तरह की प्रपाधि है । किसी दिन उससे उदासीन दाकर 
वानप्रस्थ आश्रम नसीब हा तव जीवन का खार्थक्‍्य है| लू 
सचमुच भेल्लानाथ है। और और देववाओं को, से? आराष्य 
देव तक की प्रसन्न करने के किये एक उमर का क्ांभ सही, 
एक युग का काम नहों आर एक कहप का काम नहीं, जम्स- 
जन्मांचर तक, थुगों तक, करपों तक नाक रगएते भर जाओा 
तब कहें उज्चक्ने प्रसन्न होने की पारी आए। स्ाना जितना 
तपाया जाता है उतना ही उसका मूल्य बढ़ता है। बस 
अनन्‍य भा का दृद करने के लिये बह भी अपने भक्त की 
पहले खूब तपा लेता है तब प्रसन्न होता है. शरार फिए ऐसा 


ह्‌ 
धरे 
त्ञा 
पे 
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प्रसन्न हा! जाता है कि उस भक्त को अपने से भी बड़ा बना 
लेता है । किंतु तू प्रसन्न भी जल्दो द्वोता है और नाराज भी 
तुरंत ही। धन्य बांबा, तेरी गति अपरंपार है। दे बाघ, 
रक्षा कर | रक्षा कर ! में तेरी दया का भिखारी हूँ और तू 
अवधड़ दानी है। में भक्ति का ग्राहक हूँ और तू भोज्या 
अंडारी है। गोखामी तुलसीदासजी के समान मुझ अक्रिंचन 
में सामथ्ये नहीं ६ जिन्होंने अपनी भक्ति के बल से झुरक्ीधर 
को घलुधर बसा दिया शा, किंतु जहाँ तू है बहाँ वह है । 
तुकम बह और उसमें तू है। वू और वह एक ही है , हे 
नाथ । मेरा बद्धार कर | मुझे सेशार की उपाधियां से, दुनिया 
के दु:ख से वचा ! विश्व का लाथ ह्वोकर उसको पेहा करने- 
बाल! तू , तूह्ी उसकी स्थिति का हेतु और तूही संहारकर्ता 
है।” ऐसे कहते हुए पंडितजी प्रेमाअ बहाने लगे, गाइबोले 
भक्तिस्स में अपनी देह का भूलकर लाचने छगा और श्राड़ी 
देश तक ऐसा समा जमा रहा कि दशक अबाक, होकर टकक- 
टक्षी छगाए इंखते के देखते रह गए | 

पंडिवजी की थाड़ी देर में जब चेत हुआ तब वच्द गौड़- 
बेल्े से बेोदो--- 

“वास्तव में बेनेों एक ही हैं। इसमें बह और उसमें 
यह हैं। चाहिए मन की एकाग्रता, अन्य अक्ति, निःस्वार्थ 
प्रेम । बस इससे बढ़कर दुनिया में काई नहीं : ज्ञान नहीं, 
बैराग्य नहीं और कुछ नहीं | सब इसकी चाकर हैं |! 
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“गाव है ! वेशऋ सही है [?” कद्ककर गोड़बोले ले 
अनुमेदन किया श्लौर तब फिर पंडितजी बोलें--- 

“आज मुझसे एक मूल हो। गई। भूल का प्रयोजन ते 
आपने समझा ही लिया । इसी खिये समय का देखते हुए, 
नए के कलुषित सनी की थाह पाकर कहना पड़ता है कि 
देवस्थानों में, लीथों पर श्री पुरषों का माथ होना बुरा है | 
इसी लिये थुबतियों का पिता थाई के साथ एकांत में रहना 
वजित है। मुझसे भूल हुई, पाप नहीं हुआ और जो भूल 
हुई उसके लिये ज्ञतता करनेवाला भी भोला भंडारी है, किंतु 
वेबदर्शने। में, यात्राओं में, मीड़ में, अनेक दुष्ट खेग जियें को 
सताकर कुकर्म करत हैं। पुण्य करने के बदले लोग पाप- 
बटीरते हैं। अनेक छुलटाओं की ऐसे पुण्यखल्लों। पर अपने 
जारें से मिलने का श़वसर मिल्षता है। श्रमेक तर राक्षस 
ऐसी जगहें में परनारियां की लाज छुटते हैं और उल्त समय 
कार्सांध होकर नहीं जानते कि नरक में हमें कैसी यातलाएँ 
भोगनी पड़े गी । कामदेव के विनाश करनेवाले के समच्त 
यदि ऐसा अनथ है। ता वहुत खेद की बात है । इसका कुछ 
प्रतीकार होना चाहिए |? 

इस तरह कहते हुए ये जोंग धर पहुँचे और बूहा बुढ़िया 
भक्तिरधासत का पान करके कृतक्षत्य हुए । 


पक्करश/[_--न-३ हे 
भक्तिस्स की अधृत-हृष्ट 

पंचकाशों की यात्रा में देवदशनें का जो आनंद हुआ, 
तीथेस्वाच का जे मुख हुआ वह “सर्वेपदा हस्तिपदे निमग्मा: 
इस लेकीक्ति से शोल्ाानाथ के दशेन ओर गंगाजी के झ्ञाम 
इन दोानें वाते के अल्लौकिक आनंद में समा गया। काशी- 
निवासियों को इस यात्रा में काशी की तंग गलतियों से छुट- 
कारा हाकर मैदान की हवा खाजे का श्राड़े दिनां के लिये 
सजा सिल्लता तै, घर में चूल्ह! फुूँकते फूंकते उकताकर वहा 
की रमणियाँ यात्रा में ढाज् बाटी बड़ाती हैं, और जे लाग 
दिन रात घरों में वेठे रहते हैं उन्‍हें ते पाँच कात पैदल चलने 
से अवश्य ही आनंव मिलता है किंतु इस यात्रापार्दी के लिये 
नगरवासियों का आनंद कुछ भी आनंद नहों है इसलिये ऐसी 
साधारण बात का आनंद वा अनुभव की लिस्ट में दज करना 
पंडितजी की पसंद नहीं और इसी कारण यह लेक भी एक 
तरह लाचार हैं। हां! बढ़े भगवानदास के प्यारे और भोजन 
बेटे गापीबल्लभ का इस यात्रा में एक बात नई सिल गई और 
उस पद्म की उसने कंठ भी कर लिया । अब जब उसे छेडा 
जाता है तब ही वह तुरंत सुना देता है और जब उसे श्रवक्षाश 
मिल्लता है तब कभो कुछ जेर से, कभी आधे बाहर और 
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आये भीवर शब्दों में श्र कमी सन ही सन इस तरह शुन- 
गुनाया करता छै--- 
“शिवपुर गइली फठपट खडनी, कपिलघारा गइली रोथ | 
भिम्नच डी गहल्ली गठरि गुमीलो, अब न जाब प्चकास ||?! 

काशीयाज्ों के पंचकोशी के अनुभव का यह निचोड़ है । 
यह अनुभव वहां के पढ़े लिखे लोगों का अथवा उच्चचर्ण के 
आराद्मियां का नहीं, मजदूरी पेशा लोगों का है। समय और 
अससंय जब कभी पंडितजी इसे सुनते हैं तब मुसकुरा उठते 
हैं और कभी कभी उसे छेड़कर सुनते भी हैं । 

पंचकाशी की यात्रा में सामान्य रूप से और काशी के 
प्रधान प्रधान देवस्थान होने से विशेष करके इन्होंने वहां अन्न- 
पूर्णा, विदुमाघव, कालमैरव, ढु'ढिराज, दुर्गा और ऐसे ऐसे 
नासी सामी संदिरों के दशेन करने में, मशिकर्शिका पर झह्ञान 
करने में, गया श्राद्ध के निम्ित्त पिशाचमेचनादि स्थक्लों पर 
श्राद्ध करने में जे। आनंद लूठा उसका नमूना गत प्रकरणों में 
था चुका । छसे किसी न किसी रूप में यहां प्रकाशित करके 
पेधी को पोथा बना देने में कुछ लाभ नहीं। हाँ एक 
दिन ये ज्ञोग घाट घाट की यात्रा करते हुए गोस्वामी 
तुलसीदासजी के आश्रम पर गए। जिस स्थान पर 
बैठकर एकाग्र चित्त बड़ी भक्ति के साथ महात्मा ने 
“रामायण मानस” की रचना की थी, जहाँ पर उनका 
हेहावसान हुआ था उसी पुण्य स्थल्ष पर यदि राज्ायश क्षी 


( ४ ) 
कथा होती हो। और से भी तबला सारगी पर, हार्मोनियम 
के साथ अनेक छायों से गा गाकर द्ोती हो! तो वह आनंद 
वास्तव सें अपूर्व है। भ्रगवान विष्णु से देव्षिं लारदजी से 
कहा है और ययाण कहा है कि भिंनवे रभी बैकुंठ में 
इता हूँ श्र ले योगियां के हृदय में | मेरा निवास, मेरा 
पता उसी जगह समझो अथवा में उसी स्थान पर सिलूँगा 
जहाँ मेरे भक्त मेरा यश गा रहे हों ।!” बस यही हाल यहाँ 
काथा। गानेवाले कोई भड़ेती गायक नहीं थे। सब ही 
जे इस काम में लगे हुए थे वे सचमुच देहाभिमान भूले हुए 
थे। श्रोतागण भी टकटकी क्गाए चित्त को, अतःकरण को 
रामकथा में लगाए सुन सुनशर सुग्ध है। रहे थे । प्रसंग भी 
ऐसा बेसा नहीं, रज्नों के भंडार में से मिकल्ना हुआ, अपने 
प्रकाश से भक्तों के हृदय मंदिर की प्रकाशित करनेवाल्ा कोह- 
नूर हीरा था। जिप्त समय ये लोग पहुँचे भक्तवस्सल भगवान्‌ 
रामचंद्रजी के शब्दों में-- 
“पुन्तहु सखा निज कहे सुभाऊ | 
जान भुशुंडि शझु॒ गिरिजाऊ ॥ 
जे नर होइ चराचर द्रोही। 
आवइ सभय शरण तकि मोही ॥ 
तजि मद माह ऋकपट छल्त साना | 
करों सद्य तिहिं साधु समाना ॥ 


| छूई ) 

जननी जनक बंधु सुर दाश । 

तनु धघल भवन साथु परिवार |! 

सत्र के मसम्रता ताग बढोरी | 

मम पद सनहिं बाँध बटि डोरी ॥ 

समदर्शी इच्छा कछु नाहीं। 

हुए शोक भय नहिं मन्त साहों ॥ 

अस सज्जन मम डर बस कैसे । 

गोभी हृदय बसे धन जैसे ॥ 

तुम सारिखे संत प्रिय मारे | 

धर्मों देह नहिं ग्मान सिहेर ॥?? 
गाया जा रहा था । अवश्य सर्याद्ापृम्षोंसम का यह इप- 
देश राज्षसराज विभीषण के लिये था कितु यह प्रत्येक भ्रनुष्य 
के लिये अक्ति-सार्ग का पथदशक है, हिये का द्वार बनाने 
योग्य है, मम की पट्टी पर प्रेम की मसि ओर अक्ति की लेखनी 
से लिख रखने योग्य है ओर स्वक्षिरों में लिखकर ऐसी 
जगह लटका रखने योग्य है जह्टाँ सोते, बेठते, खाते, पीते ह्‌ 
दस दृष्टि पड़ती रहे । क्योंकि इन वाकयों में से, इसके प्रत्येक 
शब्द में से अमृत टपकछ रहा है और यह वह अमृत नहों है 
जिसके लिये देवता ओर अछ्ुर कट भरे थे । उस अम्नत फा 
एक बार पान करने से ममुष्य तृप्त हो। जाता हैं, उसे दूसरी बार 
पीने की आवश्यकता नहीं रहती किंतु इससे कभी ममुष्य 
अधघाता नहीं | बह अमृत बार तप करने से, अनेक जन्‍्में की 


( ७ ) 
आरा्ना से यदि किसी किसी को प्राप्त है| तो हे! सकता है | 
और हुआ भी ते उसका फल्न क्या ? केवल यही न कि 
“क्रमी थे सरना |! परंतु कया कभी न मरनेवाले की मुक्ति 
हो सकती है ? नहों । पाप पुण्य का प्रूप॑च सदा ही, स्वर्ग 
में जाने पर भी उसके पीछे छाट्ट बाँधे तेयार रहता है और इस 
प्रपंच की बद्ौज्ञत प्राणी फिर गिरता है और फिर सँभलता 
है। बड़े बड़ देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे प्रप॑चों से गिरते 
हुए पुराणों में ढखे गए हैं किंतु इस अम्रत सें प्रपंच का छलेश 
नहीं, चढ़ने के अंतर गिरने का स्वप्न नहीं, और जो कभी 
दैयराज हिरण्यकशिपु का सा घार शत्रु गिराने का प्रयत्व करे 
ता प्रह्माद भक्त की तरह उसे हाथों हाथ ले लेनेवाला तैयार । 
इसका प्रमाण इसी से है--.. 'धर्रों देह सहिं आन निध्ठौरे |! 
यही थगवान्‌ की वेद्बिहित आज्ञा है. केबल उसके पादपकों से 
डोरी बाँध देनवाला चाहिए | पंडित प्रियानाथ की हृद्वत भावों 
का यददो निष्कर्ष है । शाद्॒कारों ने मुक्ति चार प्रकार की 
बतल्ाई है--सामसीप्य, सारूप्य, साल्नोक्य और साथुज्य । 
भगवान्‌ के भक्त जबमोज्ष नहीं चाहते, मोत्ष से, सायुज्य मुक्ति 
से जब उनका अस्तित्व ही जाता रहता है और इसलिये उन्हें 
घड़ी घड़ो, पल्ल पल्ल, विपक्ष विपल इश्वर की भक्ति करने का 
अलोकिक आनंद मिलना बंद हा जाता है तब उन्हें यदि 
चाहिए ते केबल्ल सामीप्य मुक्ति। बस इसके द्वारा थे 
सदा भगवान्‌ के चरणारविंदों में लोटवे रहें और भक्तिर्स के 
आा5 हि ०५-- छ 


( डफ ) 
अदूभुव भ्रश्षत का पान करते हुए पड़े रहें। ऐसे अक्तों के 
लिये जन्म मत्यु कोड चीज नहीं, सुख दुःख कोई पदाथ नहीं । 
बल्कि सुख से दुःख अच्छा है। सुख उनके उद्देश्य का 
पाछन करते में बाधा डाजनेवाला है और दुःख भगवान्‌ के 
चरणकमलें की ओर खेच ले जाने का मुख्य साधन है। गौड़- 
बोले के शब्दों का यही निचोड़ है। किंतु प्रियंवदा, मगवास- 
दास और चमेली की ते बात न पूछे ! उनके लोचनों में से 
इस खमय प्रेमाश्रु की घाराएँ बह रही हैं। जैसे जन्म का 
दरिद्री एकदस कहीं का खजाना पाकर दोनों धहाथें से, चार 
आठ सेलह अथवा हजार घ्ाथ म शो जाने पर पछताता हुआ 
उसे लूटवा हो। उसी तरह उस स्वर्गीय सुख को थे छूट श्हे हैं | 
चोर को ऐसी लूट के समय अवश्य ज्ञी पकड़े जामे का भय 
रहता है, इसके कारण वह चोकज्ना होकर बार बार इधर 
उधर देखता आता है। किंतु इन्हें तो आनंद एकाग्र चित्त से 
निर्भथ होकर लूटने में है, क्योंकि इस छूट में न ते यमराज 
का भय है और न किसी राजा वा बादशाह का | 
ऐसी दशा में पंडितजी जैसा कोमलड्टदय, गैड़बोल्ले 
जेसा सरलहृदय विह्॒ल न हो जाय, यह्ट हो ही नहीं सकता | 
जब मिथिल्लाधिपति राजा जनक जैसे वेदांताचाये को कहना 
पढ़ा था कि--- 
“कहहु नाथ सुंदर दोउ बाल्मक | 
अुनिकुल्नतिल्क कि नृपकुल्षपालक ।। 


( दर्द ) 


ब्रह्म आ। निगम नेति कहि गावा। 
उभय वेष धरि सोइ कि आबा || 
'संइज बविराग छूप सन्त सोरा। 
शकित होत, जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते' प्रभु॒पूछलेँ सति भाऊ | 
कहूहु नाथ जअनि करहु दुराऊ॥ 
इनहिं विज्ञोक्त अति अ्लुशगा। 
चर्बस नहाछुखह्लि सन ल्ागा।॥ 

जहाँ राजा जनक जेसे त्रह्मज्ञानी के भी भगवान के दर्शन 
करके बरबस' घह्म का सुख त्यागना पड़ा था तब विचारे थे 
किस गिलती में हैं। कथा विस्वजन होने तक ये छोग वहाँ 
बैठे हुए अवश्य ही भक्तिरस दंगे खूब लूट मचाते रहे परंतु 
समाप्त होने पर इन्हें वहाँ से लौटना पड़ा । पंडितर्जी चलते 
चलते. बोले -- 

४ सबसे अधिक घन्य ते रामभक्तों के शिरोभूषण हलु- 
सानजी हैं जे जहाँ कहीं भगवन्‌चर्चा होती हो, रामायण 
पढ़ी जाती हो वहाँ बुलाएं और बिना बुल्लाए दोनों तरह आ 
विराजते हैं । ब्ह्मर्षि वास्मीकि मे भी संख्रार का बड़ा उपकार 
किया है किंतु मेरी लघु मति से गोस्वामी तुलसीदासजी का 
उपकार उनसे कम नहों, उनसे भी बढ़कर है--अप्रतिम है, 
अलौकिक है, स्वर्गीय है, मालुषी नहीं, वह मलुष्य नहों देवता 
थे, देवताओं से भी बढ़कर थे !” 


( १०० ) 

“क्यों, तरढ़कर केसे ९? वाल्मीकिजी से भी बढ़कर ?? 

४जु )। एक अंश में बढ़कर (११ 

“आजकल की हिंदू दुनिया का जितना उपकार तुल्लसी- 
कृत रामायश से हे। रहा है उतना और किसी से नहीं । अँग- 
शेझ इसकी दिन दिन बिक्रो बढ़ती देखकर ठीक कहते ह कि 
यह हिंदुओं की बाइबिल है। केवल श्रक्षरों का अभ्यास 
करवी “हिंपे 2पे” बाँच लेनेवाले का भी इसमें आनंद है और 
धुरंधर विद्वानों को भी। वास्तव में बादशाह अकबर का 
जमाना हिंदुओं की लिये इस अश में सतथुगी शवाब्दि था 
जिसमें महात्मा तुलसीदासजी जैसे अनन्य भक्त पंदा हुए |?! 

“हाँ। यह आपका कइना ठीक है। गासाई'जी 
कवि भी अरुछो थे और मक्त भो थे, परंतु वास्मीकिजी से 
कैसे बढ़ निकले ९? 

“शैड़बीले महाशय, आप दाखिशात्य हैं । आप इसके मर्म 
के। नहों समझ सकते, कुर्यांकि हिंदी आपको मातृभाषा नहीं । 
सुनिए, यद्यपि वाल्मीकि रामायश में यह श्रच्छी तरह निरूपण 
किया गया है कि रामचंद्रजी भगवान्‌ का अवतार श्रे किंतु 
सससें भक्ति नहीं है। वह एक इतिहास है श्रार इसके 
अक्षर अक्षर से भक्तिरस टपका पड़ता है, उसका प्रवाह हातवा 
है। वह संस्कृत में है, और संस्कृत का पढ़ना लोहे के चने 
चबाना है। सर्व साधारण को ते पेट के धंधे के मारे संस्कृत 
पढ़ने की फुरसल ही नहीं श्र जो पढ़े लिखे कहलाते भी हैं 


( १०१ ) 


उनके लिये वह ल्लेटिल वा ग्रीक् है। हमारी दुदेशा आप 
क्या पूछते हैं. ? वेद भगवान्‌ के वाक्य हैं। हम लोग बेड 
को ही परमेश्वर मानते हैं किंतु बह वेद जमनी में छपे और 
उसे किसानों का गाव बतलाने का विद्देशियों को अवसर मिले 
ग्रर हम उसका एक भी अक्षर न जानकर उनकी हां में हाँ 
मिल्षा दें । फिर तुलसीदासजी अकेले वास्मीकिजी के ही 
भरोसे ते। नहीं रहे । भगवान्‌ व्यास, महर्षि वाल्मीकि वा. 
ओर अन्यान्य छेखक महात्मा जो उनसे पहले हो गए हैं उन 
सबके असुभव का मक्खन उबका संथ है |: 

“हुं ठीक (7 

“हाँ ठीऋ ही नहीं। इससे भी बढ़कर यह कि आ्राज- 
कल के लेखक जब अपने जरा से काम के लिये घमंड सें चूर 
हैँ, जरा सी पोधी बन।ते ही जब ज्लोकीपक्षार का डंका पीटते हैं 
तब उन्होंने लिखा है और ऐसे ल्लाकिपकारी मंथ के लियेलिखा 
है कि “मैंने केवल अपने मन का संतेष करने कं लिये जे। कुछ 
भन्त में आया कद्द डाला है। मंथ-निर्माण की सुक्तरें योग्यता 
नहीं |! बोतिए, इससे बढ़कर नम्नता क्या होगी? आत्म- 
विप्तजन क्या होगा ? वह जमाना कविता का था। तुलसीदासजी 
यदि चाहते ते किसी राजा की खुशामद करके ल्।ख दे लाख 
पा सकते थे किंतु उन्होंने रुपये के बदक्षे तुबी ली और अपना 
खर्वस्व छोड़कर सगवाब्‌ की शरण ली । वाल्मीकिजी ने भीले 
के कर्म छोइकर यश पाया और इन्होंने धन दारा छोइफर । 


( १०३ ) 
“बेशक यथार्थ है ! वास्तव में सत्य है ।”' 
इस' तरह बातें करते करते जिस खमय ये लेग गंगा के 
किनारे किमारे माववराव के घरइरा के निकद पहुँचे तब 
इसकी इच्छा हुई कि “एक झलक इनमें से किसी पर चढ़फर 
काशी की भी देख लेनी चाहिए क्योंकि काशी भारतवर्ष की 
संसागप्रसिद्ध सप्रपुरियां में से है। गोस्वामी तुलसीदासजी 
ने कहा है कि-- 
“जेहय सहित समेह देह भर कामधनु कलि कासी । 
समन साक संताप पाप रुज सकल सुमंगत् रासी ॥ 
मर्यादा चहुँ ओर चरण बर सेबत सुरपुर बासी | 
तीरथ सब सुम अंग रोम सित्र किंग भ्रमित अपिनासी | 
गतर अयन अयतल भल्त थत्ष फक्ष बच्छ बेद्‌ विस्थासी । 
गल्लकंवज्ञ बरना विभाति जनु लूम लसत सरिता सी ॥ 
दंडपानि भैरव बिसाहा सत्र रुचि खलगन भयदा सी । 
लोल दिनेल जिलेचज़ लोन क्नघँट बंटा सी ॥ 
मनिऋछनिका बदन ससि सुंदर सूर सरिस सुखमा सी । 
स्वारथ परसारथ परिपूरन पंचर्कास महिमा सी | 
विध्वनाथ पात्षक कृपातु चित लाक्षति नित गिरिजा सी। 
सिद्धि सी सारद पृजहि मन जुगवत रहत रसा सी ॥| 
पंचाज्षरी प्रान प्ुद्द माधव गण्य सुर्पच नंद सी । 
ब्रद्मजीब सम शम नाम देोल आखर बिस्त विकासी ॥ 
चारित चरित कुकर्स कम कर मरत जीव गत कासी | 
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हद्दत परम पढ़ पय पाबंच जिहि चह॒त प्रपंच उदासी || 

कहत पुरान रची केसव निज कर करतूति कल्ला सी ! 

तुछली बस हरपुरी राम जप जो भया चहे सुपासी ॥? 

बूढ़े बुढ़िया चढ़ाई का नाम सुनते ही डर थए। उन्होंने 
पंडितजी से पृछकर ठिकने की स्थान का रास्ता लिया | प्रिय॑- 
बंद चाहती ते! पहले ही उनके साथ घर का जा सकती थी 
किंतु इधर चढ़ने की इच्छा ग्रार इधर थकाबद का भय । इसे 
देखकर गेपीबल्लम का भी जी ललचाया | पंडितजी और 
गीड़वोले के पीछे पीछे पचास चालीस सीढ़ियाँ ये देने चढ़े 
भी ऊितु वे दोनें ऊपर जा पहुँचे और ये देने अ्रधविच से 
लौट आए । लौट आकर धरदरे के पास सायंकाल की कुछ 
फुरप्ुट सी में देने खडे खड़े ऊपरवालों की राह देखने लगे | 
हे।नहार बड़ी बल्वती है। यदि ऐसा न होता ते जगज्जमनी 
जामकी की सायाश्षग ससवाते के खिये पहले पति की भेजने की 
झर फिर देवर का ताना देने की क्‍यों सूझती ! जब से उस 
नौफारूढ़ सेन्‍्यासी ने “सममभ लेंगे” कहा था तब से डर के 
मारे कभी प्रियंवद्या पति का एक पत्च के लिये भी साथ नहीं 
छेड़ती थी । किंतु पतित्रता श्री के लिये जब पति चरणों का 
सबसे बढ़कर सहारा है तब यदि वह चढ़ जाने से ही थक्त 
जाती ते क्‍या होता ? खैर हुआ वहीं जिसका भय था । 
राम जाने ले जानेवाले कान थे और आए किघर से थे, किंतु 
चार लठीवों ने आकर पहले गापीबल्लभम पर कंबल डाला । 
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किर दूसर कंबल्ल से प्रियंबदा की गठरी बाँधकर सिर पर लाढे 
हुए यह गए। बह गए। ओर पंडितजी के ऊपर से देखते 
देखते गायब हो। गए। इन देने की इच्छा हुई कि ऊपर से 
कूद पड़े, परंतु कूद पड़ना हँसी खेल नहीं। जान ऑकिकर 
गिरते ते! उसी समय चकनाचूर हो जाते। इन्होंने मौचे 
आकर देखा ते गापीबल्लम बेहोश । बस ये दोनों के दोतें 
हाथ मल्नते पछताते रह गए | 


अकरएणु+++२ ४ 
प्रिय बढा को पक ले गए 

प्रियंबदा का गायब हुए आज शनि शनि झाठ दिन हे! 
गए। लोग कहते हैं कि शनिवार का किया हुआ काम 
चिरस्थायी होता है। मालूम होता है कि यह खयात्न सच्चा 
है। वास्तव में वह ऐसी कुसायत में गई है, गई क्या उस 
विचारी का बदमाश पकड़ छल गए हैं कि कहीं अब तक उसके 
पते तक का पता नहीं । पंडितजी केवल नाम के पंडित नहीं, 
बह अच्छे ज्योतिषी भी हैं और उन्होंने काशी के बर्ड बड़े 
घुरंधर ज्योतिपियों से पूछकर भशेसा कर लिया है कि उनक्षो 
प्राशप्यारी अवश्य सिल्ल जायगी शोर मिलेगी भी अछूत, 
बेलाग, अपने सतीत्व की रक्षा करके । इसे पकइकर ले 
जाने में उससका दोष क्‍या ९? पति के साथ ऊपर न जाने में 
उसकी भूज्ञ वास्तव में हुई किंतु प्राथनाथ और देवर दे।नें को, 
मग के लिये भेजकर जन-शून्य बत्त में अकेली रह जाने में जब 
जगज्जननी जानकी की भूल हुई तब बिचारी प्रियंबदा किस 
गिनती में है। कुछ भी हो कितु बह गई पंडितजी के बारहदें 
चंद्रभा में और मंद नक्षत्र में। इसलिये यदि मिल्केगी ते 
असहाय चिंता के बाद, जी वाड़ परिश्रम के अनंतर शोर खोज 
करने में धरती आकाश एक कर डालने पर। हां ठीक, 
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परंतु उस चिता की, उस परिश्रम की और उस उद्योग की 
भी ते कुछ सीमा होनी चाहिए। बह गौड़बोले का साथ 
लेकर काशी की गल्ली गल्ती छात्र चुके, वहाँ की पुलिस पसीना- 
झार परिश्रम करके पत्र हारी। इनामी नेाटिस देने में भरी 
कुछ उठा नहीं रखा गया । 

बन्‍्हें अपने इृश्देव का पूरा विश्वास दै कि बह निःसंदेह 
कृपा करेगा । वह बारंबार ऐसा ही कहा करते हैं। बह 
सहस। घबड़ानेवाले आदमी नहीं। बह अच्छी तरह जानते 
शऔ्रार मानते हैं कि जब शरीर ही पझनित्य है तब ल्ली क्‍या ९ 
उन्हें निश्चय है कि सर-शरीर घारण करसे पर भगवान 
मयादापुरुषोत्तम दशरथनंदन भी जब ऐसी ऐसी विपत्ति से नहीं। 
बच सकी तब बिचारे क्वीटालुक्लीद प्रियानाथ की बविश्तात ही 
कितनी ! बह इसी सिद्धांत के मनुष्य हैं कि जे। कुछ भला और 
बुरा होता है बह अपने कर्मों के फल से। वह समझते ई 
कि उद्योग मनुष्य का कत्तज्य है और परिणाम परमेश्वर के 
अधीन है । इन्हीं बातें का सोचकर, वह चाहे अपने मम 
के ढाढ्स देने में कुछ कमी न रखते हों, साथ ही गोड़बे।ल्ले 
जैसे विद्वान श्र बूढ़े मगवानदास जैसा अतुभवी उन्हें उपदेश 
देने का मौजूद हैं किंतु सचमुच ही झ्राज उनकी दशा में और 
एक पागल्ञ में कुछ भी अतर नहीं है। बह खूब जार धंकर 
साइस बटोरते शौर अपनी अ्रकल्ल ठिकाने लाते हैं किंतु श्राज- 
कल घीरज का भी धीरज भाग गया है। जब उनका चित 
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ठिकाने आता है तत कमर कसकर प्यारी की तक्ाश में प्रवृत्त 
होते है और जब उनका प्रयत्न निष्फल चल्ला जाता है तब 
हाथ मारकर से देते हैं। ऐसे बह घंटों तक शेया करते हैं, 
रेते शेते मूख्छित ही। जाते हैं श्ार अब उन्हें कुछ होश आती 
है तब वावले की तरह ये ही याही तबाही बकने लगते हैं 
वचह्द अपनी प्यारी का पता राह चलते आदमियों से पूछते है, 
मकानों से पूछते हैं, घाटों से पूछते हैं, लड़क की हालटनों से 
पूछते हैं गार जा कुछ सामने ञ्राता है उससे पूछते हैं ! किंतु 
छाले आदमियों की बस्ती से उत्तक्की गह्िणी का पचा बदलाने 
वाह्या नही, पता गया आड़ चूह्हे म, एसा भरी छाई साई का 
लाल नहीं जा। मीठी बातें से कारी सहानुभूति विखलाकर 
“बचने का दरिद्रता? का ते दिवाला न निकाह दे । हाँ। 
उन्हें पागल समझकर चिढ़ानंवाले, लूझू वनानेवाले ओर मूटे- 
मूठे पते बतल्लाकर उनको सतानेवाल्ले अवश्य मिलते हैं । 

बस आज इसी दशा में रात्रि क॑ दस बे एक तंग शोर शँधेरी ' 
गल्मी में, जिसके विशाल विशाज्ष भवन अपना सिर छँचा ध्ठाए 
आकाश से बातें कर रहे हैं, पंडितजी धूम गे हैं। वह कभी 
खड़े होकर प्यारी प्यारी |” और “प्रियंवद) प्रियंचदा !!” की 
चिल्लाहट से कान की चेलियाँ णड़ाते हैं और कभी ध्रप ! 
घप |! घप [!!!?! पेंरों का बजात गल्ली के एक छार से दूसरं 
छोर तक चक्कर लगाते फिरते हैं। कहीं से, किसी की, 
कैसी भी सुश्सुराइट उनके कान पर पड़ जाती है ते! तुरंत ही 
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बच्ाँ खड़े हे।कर, कान लगाकर उसे सुनने का प्रयत्न करते हैं। 
ऋदाचित्‌ इसी से कुछ मतलब लिकल्ल आबे इस आशा से टूटे 
फूटे शब्दों का जाडते हैं ओर फिर निराश हाकर चल देते हैं । 

इस तरह कई बार निराश होते के अनंतर गह्ली के दोनों 
ओर से मकान की खिड़कियों में से मुंह निद्वाक्षे हुए दे 
रमणियों के मद, मधुर ओर मंद खर आ आकर उनके कानों 
के पद्दों पर टकराने लगे । प्रथम ते काशीवालियों की बोल 
चाल, फिर चाहे कज्जा से अथवा सय से उनके शब्द ही अरफुट 
और फिर पंडितजी नीचे और थे लक्लनाएँ आमने सामने दे। 
मकाले की चेथी संजिल पर । इस कारण उनकी बातचीत 
में से बह केबल इतना सा सुन पाए कि--- 

“'चाँदका दुकडा है. ...प्रियंवदा...... सास भी बढ़िया 
है......मर जाना मंजूर है... . मानती नहीं . ...... १ 

वे दोनों छियाँ न मालूम किस प्रियंवदा के बारे सें बाते' कर 
रही थीं। क्‍या पंडितजी ने नगर दुह्वाई फेर दी थी कि उनकी 
प्यारी के सिवाय किसी का नाम प्रियंचदा रखा ही न जाय 
किंतु इन्होंने मान लिया कि--- चर्चा मेरी प्रियंचदा ही के किये 
है|” बस इस भरोसे पर अत्यंत चिंता के अल॑तर अपनी 
इच्छित वस्तु पाकर जेसे आदमी हर्षविहुल हो जाया 
करता है बेसे ही वह भी दे! गए। उस समय यदि 
अत:करण को थोड़ा सा रोककर देने की बातचीत कुछ 
और भी सुन लेते ते! खाज करने में उन्हें कुछ सहारा मिल 
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जाता। वह मन की रोक न सके। वह्द तुरंत ही चिरत्ा- 
कर बोल बठे--- 

“हाँ ! वही इस शअ्भाग की घरवात्ी | उसका पता बत- 
छ्ाकर हम दोनों प्राशियां का जीवदान दे । उसके बिसा में 
मरा जाता हूँ । बड़ा उपकार होगा ।? 

पंडितजी की शभ्रावाज्ञ सुबकर वे दोनों एक बार खिल्ल- 
खिलाकर हँस पड़ी श्रौार तब “कल जल्लसाई' पर मिलेगी” 
कहती हुई अपने अपने कोठें में जा छिपी । इसके अनंतर 
बीसे बार पुकारने पर भी किसी ने कुछ जबाब न दिया । 
कुछ खटका तक सुनाई न दिया । यां जब फिर निराश हाकर 
इसी उधेड़ बुन में लगे हुए पंडिवजी आगे बढ़े तब काई पचास 
साठ पग चक्षने के अनंतर उनके झागी फट” की आवाज के 
साथ काई चीज आकर गिरी । उन्हेंने वह वस्तु उठाकर 
टटाली, खूब आँखें फाड़ फाइकर देखी परंतु अपरे में कुछ भी 
निश्चय नहीं हो सका कि कपड़े में क्या बँधा हुआ है! श्रार वह 
से गाँठ ही खालकर देख सके । अस्तु वह कदम बढ़ाए उतावहो 
उतावल्ञ चलकर गल्ली की मोड़ पर लाज्वटेम के निकट पहुँचे । 
वहाँ गाँठ खेल्लकर देखते ही हक्षकी सी चीख मारकर एकदम 
बेहश है। गए और बसी दशा में घरती पर गिर पड़े । 

शायद इस बात से मनचल्ते पाठक ऐसा अनुमान कर लें 
कि इस पोटली में कोई बेहेशी की दवा होगी अथवा ऐसा 
कोई चिह॒ अवश्य होना चाहिए जिसका संबंध उन रसणियों 
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के संभाप में “तर जाना संजूर है” और "जल्लसाई" (मश्ध८) 
पर मिल्लेगी?” से छगाकर पंडितजी ते अपनी प्रियतसा की खृत्यु 
हा जाना मात लिया है। जो अटकल छगानेवाल्ले हैं उन्हें 
इसका मतलब निकालने को लिये उल्लकने दीजिए। सबकी 
उल्नकन से यदि प्रियालाथ की प्रिया का पता छग जाय तो 
अच्छो बात है । किंतु हाँ। यह अवश्य लिख दैना चाहिए 
कि इस जन-शुन्य स्थान में इस समय से ता कोई उसकी आखें 
छिड़ककर उसकी वेहेशी छुड़ानेवाल्ा मिला और न उनझी 
चोट पर पढ्टो बाँधकर कोई उपचार करनेबाला। एक बार 
पंडितजी ने किसी साधु क॑ सामने वेद्यक शास्त्र के उपचारों 
की जब बहुत प्रशंसा की थी तब उसने स्पष्ट ही कह दिया था 
कि----' ये खब निमित्त मात्र हैं। यदि परमेश्वर रक्षा करना 
चाहे ते बिमा किसी उपचार के प्रकृति स्वयं इलाज कर लेवी 
है |” छस्त समय पंडितजी साधु की बात पर चाहे हंसे भल्ते 
ही हैं। किंतु आज प्रकृति फ॑े सिवाय उन्हें कोई चिकित्सक यहीं 
मिन्ना । कीई घंटे डेढ़ घंटे तक यों ही पड़े रहने के अर्ततर 
उत्की अकस्मात्‌ू आँखे खुलीं। वच्द अब अपने रुमाल की 
चैट पर बॉधने के बाद कपड़ों की धूल फ्ाड़कर खड़े हुए और 
जेब में पोटली डालकर धागे बढ़ निकले | 

इस तरह जब वह कोई सत्तर अस्सी कदम शागे बढ़ चुके 
तब इस ओँधेरी गली के एक अँपधेरे कामे में से निकलता हुआ 
अचानक एक आदमी मिल राया। यश्यपि पंडिवजी नहीं 
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जानते थे कि यह आन है और कहाँ जा रहा है परंतु वह मलुष्य 
इन्हें देखकर कुछ ठिठका। उच्तने खड़े होकर-- घिबड्ाशो 
नहीं। मैं तुम्हें प्रियंददा परे मिला दूँगा । थदि अभी मेरे 
साथ चल्तो। गे। में श्रमी सिला सकता हूँ |” कहते हुए भर- 
पृष्ठ हाहुस दिलाया और से भी इस ढंग से कहा कि जिसे 
सुनते ही उन्होंने समझ खिया। इन्हें भरोसा! हो गया कि 
“यह कोई स्वर्ग का देवता है जो नर-रूप घारण कर मुझे 
इस विपत्ति सागर से छुड्टाने आया है, अथवा कोई परोपकारी 
सब्जन है जिसका हृदय, भेरा करुण ऋंदत सुनकर, पसीज गया 
है ।” बस उस समय उन्हें वैसा ही आनंद हुआ जैसा कई 
दिल के भूखे की बढ़िया से बढ़िया भोजन के लिये न्‍्येतवा पाकर 
हवा है। बह ऐसी आ्राशा ही आशा से मनमोदक वनाते 
एक अपरिचित व्यक्ति के साथ हे लिए। साथ क्या हुए 
उन्‍्देंने ग्रपनी जान, अपना माल और अपना शरीर एक अन- 
जान आदमी के सिपुदे कर दिया । उन्हेंने यह न सोचा कि 
“कहीं मैं किसी गुंडे के जाल में न फँस जाऊँ ?४ होता बडी 
है जा होनहार है। आवी को बदल देने की शक्ति मनुष्य में 
नहीं, देवता में नहीं श्र परमात्मा के सिवाथ किसी में नहीं | 
सर्वेशक्तिमाव परमेश्वर, जिसका भृकुटी-क्ल्ास भी कात् तक 
को खा सकता है, अवतार घारण करने के श्रमैतर जब केवल 
नरलीला करने के लिये इप भावी का वशवर्ती होकर मेसे बह 
» नचाती है तैसे ही नाचने लगता है फिर बिचारे पंडितजी की 
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क्या कहा जाय। बस बह प्रनजान आदसी उन्‍हें चक्कर में डालने 
के लिये, ताकि वह यह न जान सके कि कहाँ जा रहे हैं, भूल भुल्ैया 
में डालकर एक गली से दूसरी में और दूखरी से वीमरी में 
घुमाता हुआ दाल की मंडी में जे गया। यद्यपि पहले भी दो 
बार पंडितजी काशी आ चुके थे किंतु एक परदेशी के लिये 
रात्रि के समय यहाँ की गलियां का पता पाना सहज नहीं । 
जिस समय थे दोनों वहाँ पहुँचे अकस्मात कहों से किसी 
खो के रोने की आवाज आई। 'सुने ! सुनो | तुम्हारी 
प्रियंबदा ! हाँ वच्दी रे रहो है ! बस' पहचान तो उसकी 
आवाज! बोल्लो कैसे समय पर लाथा ? अगर आधे घंटे की 
भी देरी हो जाती ते। अपनी प्यारी से जन्म भर के लिये हाथ 
धो बेठते ।? इस तरह कहकर वह आदमी पंडितजी का हाथ 
थाँमे उन्हें एक मकान की साढ़ियां चढ़ा लो गया। यद्यपि 
- हानहार के बशीभूत हाकर उन्हें चला जाना पड़ा किंतु जिसे 
उन्होंने देवता समझा था वह पामर राज्स निकला, जिसे वह 
महात्मा समझ बैठे श्रे बह तुलसीकृत रामायश का कपट मुनि 
निकला । कपट मुनि ने राजा प्रतापभानु से बदला लेने के 
लिये उसे कुकर्म में प्रवृत्त कर ब्राह्मण का मांस खिल्ला दिया 
था श्र इस व्यक्ति का प्रपंच भी पंडितजी से बैर लेकर उन्हें 
दोन दुनिया से बिदा करने के त्िये था। नाव में उनके हार्थ 
से घूंसा खाकर वह चाद्दे उस समय भीतर ही भीतर दाँत 
पीसता रह गया था किंतु आज उसने ब्याज कसर से पंडितर्जी 
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का ऋषणा चुका दिया । पंडितजी यदि उसे अब तक ने पहचान 
सके हां ता जुदी बात ई किठु इतना लिखने से पाठकों ने 
अवश्य समझ लिया हागा कि यह वही व्यक्ति हैं जे एक बार 
साधुवेष धारण किए उत्तक खाथ अगवती भागीरथी में साथ पर 
दिखते ० चुका 8 । सेमव हे कि शायद फिर भ्री किसी से 
किली रूप में पाठकों के सासने प्यः ग्यड़ा है! । 

घिरी गली के ऑधेरे सक्राम की अंधेरी सीढ़ियोँ चढ़ाकर 
बह आदमी पंडितजो का चाथी मंजिल पर ने गया। अब 
ठीक सीका पाकर उसमे उनका छरे के दशेन कराए आर जब 
इन्होंने अपन को सब तरह पराण वश क्षमक लिया तब वह 
गुंडा पंडितजी के पास से साने के अटल, बॉदी की तगड़ोी और 
जेब के रूपए पैसे छीनका अधखुले मकान के किवाड़ें क्यो 
धकका देकर उन्हें आीवर डाहने के आरनमंतर बाहर की जंज्ञीर 
चढ़ात। हुआ। फौरन ही नी 4। ग्याश्द्र हुआ । 

बाहर जा कुछ पंडितत्णी पर वोवी से। पीती कितु भीवर 
का दृश्य ओर भी भीषश था। वहों पहुचने पर उनकी जो 
दशा हुई उसे या ता उनका अत-करण ही जानता होगा अथवा 
घटठघटव्यापी पश्मात्मा। जे बाव उन्होंने कमी अपनी 
आंखे नहीं देखी थी, जिसके लिये उन्हें कभी खप्त में भी 
ख्यात्न नहीं हआ। था वही उनके नेत्रों फे सामने खड़ी होकर 
नाचने लगी । बह वहाँ का दृश्य देखकर एकदम हफक्के बकके 
रह गए । सी समय घवड़ा उठे और “हाय! बड़ा गजब 
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। गय। [? ऋरक्ा ज्यां ही अपनी छाती पर एक जाए से 
घंछा मणवते हुए बेवाश शे।कर गिरने लगे ने मालूम किससे 
सका संभाछा । थदि बह गिए जाते तो उस जगह स्वंभ मे 
सिर फूटकर उनकी जीवन लीला बहां ही वहाँ समाप्त दे! जादी | 
बलकी। जिसने अब्से सरते प्चाया बह कौन था से। पंडित्जी 
ने जाल सके । शान क्या जे लक उन्होंने देखा तक चह्ठों, 
बन्हे शर्ते प्रक्ार बाघ तक न हुआ कि उनकी किसी ने सँँसाल्ा 
है । जिस व्यक्ति ने उनओ मरने से बचाया बचा बासतव में काई' 
महात्मा होना चाहिए | सचमुच ही उसके पवित्र कर कमल्लों 
का सुख स्पशे छत ह्ञी इस विपक्ति महासागर में से बनका 
उद्धार समझ ले । एकदम उनके हृदय में दुःख के चिंता के, 
शोक # और मोह के प्रतम पयाधर छिन्न भिन्न हंाकर शरत्‌ 
पूर्णिमा के विसल चंद्रमा का शीतल्त प्रकाश निकल्न आया | उस 
शीत रश्मि की अमृत वर्षा से उनके अतच:करण की चिंता के 
सट््शा चिता का इहकता हुआ भीषण कृशासु एकदस बुत गया । 
परमात्मा की कीटि कोटि धन्यवाद देकर पंडितजी अपनी 
करनी पर पछताएण। अब उन्‍हें विदित हा गया कि--- 
“वास्तव में इस बविपत्ति का देोषभागी में ही हूैँ। जो 
अतर्यामी देह्चिक, देविक और भौतिक तापों ले अपने भक्तों की 
रक्ा करने फे लिये खदा तैयार है उसको मेरी मूर्खता ने सुद्षा 
दिया । सुझे निष्चास भक्ति का घमंड था। आज गरषेप्रहारी 
अ्क्तमयहारी भ्रगवान्‌ ने मुझे डबारने के लिये, केबल झुक 
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अकिंचन पर दवा करके मेरा अभिवान छूड़ा दिया | किश्लाम 
भक्ति अवश्य करनी बाहिए। जिष्काम के बिता झुक्ति नहीं | 
किंतु परमेश्वर से ऋमी, कैसी भी विपक्ति पड़ने पर मे साँगले 
का द्वाबा करता भूमिशायी क्ोकर आकाश प्रहण करने के 
श्यात् वुद्धिहीलता है। आ्राज झुके अच्छा दंड सिल्ल गया |? 

बस इस प्रकार के विचार अ्न में उत्पन्न जोते ही पंडियलजी 
ले परमेश्वर का सँसारा। कौरब-सभा में वल्य बनकर 
याँचों पतियों से निराश हो जानेबाली द्रौपदी के रच्तक 
भगवाव बासुदेव छा, धाह से बचाकर गज को उवारते के 
किये नंगे पेरें दौड़ आनेवाले गरड़हीत गोविंद का और 
पापी पिता को छोप की अग्नि में भस्म होते होते रक्षा कर 
अखंड एंश्वर्य प्राप्त करानेवाले भक्तशिरामणि प्रह्मद के जीवन- 
सर्वस्व भगवान्‌ नृर्लिह् का उन्होंने स्मरण किया। उसके 
पश्चात्ताप उनकी प्रार्थना और उनके पूर्वकफृत पुण्यसंचय से 
प्रसक्ष हाकर उस' घट घट व्यापी परमात्मा से चाह प्रगढ 
होकर नहीं किंतु उनकी बुद्धि द्वारा उन्हें ढाह़स दिलाया | 
यद्यपि वह जन्म भर इस मू्खता के लिये अपने फो धघिक्कारते 
भी रहे हों किंतु इस समय तुरंत ही अपना कर्तव्य स्थिर 
करके अब वह सच्चे उद्योग सें प्रश्नस हे। गए । 


शर्काशश---दे पू 
प्रियंबदा या नसीरन 

“वास्तव में दोष, क्‍या अपराध मेरा ही है। पक अस्थि- 
चर्ममय शरीर के लिये हो। लगाकर इतनी विहुलता। रात 
श्रार थूक से भरे हुए मुख पर इतना मोह! जिसका दशेल 
ही चित्त का हरण करनंबात्ञा है, जे प्रेम के फंदे में डाल्चकर 
प्राण तक चूस ल्ेनेवाली है छल पर इतनी आसक्ति! हाथ 
बड़ा अन्थे हुआ । राजपि भरत कं! सझगशाबक क्षे लिये मोह 
हुआ था और मुझे भी गृहिशी के लिये, नहीं नहीं भ्रय 
मैं इसे ग्रहिणी नहीं कह सकता ) ग्रहिणी वही जो कंबल 
पति के सिवबास किसी की ओर सजर भर ले देखे । यह 
कुलटा, सात्ात्‌ व्यसिचारिणी! ओ हा।। संझार भी कैसा 
दुस्तर है। जिसे एक घंटे पहले पातित्रत क्षी प्रतियूति समभझम- 
कार जान देले के। तैयार था वही पर पुरुष से--ह्वाण | हाथ ।| | 
आगे कहते हुए मेरा हृदय विदी्श होता हैं, मेरी जिहए जल 
जाती है। वास्तव में बड़ा गजब हो। गया। जिसे में हिए 
का हार समझे हुए था वह काछी नागिन! जो मेरी हृतये- 
श्वरी बनती थी चह्दी मेरी जानल्लेबा, प्राण हरण करनेचाल्ी 
डायन ! बड़ा घाखा हुआ! मुझे घिककार है! एक बार नहीं, 
लाख बार! मैंने पतित्रता समझकर कुछटा पर इतना माह 


( ११७ ) 
किया! अल्लों से भरे हुए शरीर से प्रेम! निःशसंदेह मैं सूख हैँ । 
मैंने हवना पढ़ लिखकर ऋख ही मारा। रटाजर्षि भरत की 
कथा स्मरण होने पर भी मेने आसक्ति की! कहाँ राजा गाज 
और कहाँ गंगा तेल्ली! राज मरत का राशि राशि पुण्य- 
संचय और में निरा पामर। उनके सुकृत उन्हें साहइसागर से 
बबार मो गए शर सुझे अपने पाप को फल्ल भोग हैं। 
लोग भगवाब शरासचंद्रजी पर भी मोह होने का दाप लगाते है। 
हों! उन्‍होंने मे।ह दिखल्ाया सही किंतु नग-देश घारण करके 
चित्तबृत्ति की दुबल्ता प्रदर्शित करने के लिये, संसार का 
छुद्धार करने के लिये। यह केबल उनकी लीला थी। 
उन्‍होंने दिखला दिया कि भनुष्य-शरीर में अबतार्रों तक को 
आमक्ति हाती है किंतु उत्तदी आखक्ति वास्तविक आसक्ति 
नहीं थी | हाथ! मेरा शेम रोम आखसक्ति से भर गया। यदि 
परमात्मा मेरी रक्षा न करता ते अवश्य, निःसंदेह मेरी गति 
(कीट भरग! की सी होती। मैंने इत्र बार--- भर गी 
भय तें श्व'|ग होत वह कीट महा जड़, कृष्ण प्रेम ते कृष्ण 
होन में कह अचरज बड़” का ह्लोगों का उपदेश दिया है किंतु 
यह शिक्षा ओशें के लिये थी-। में ही स्वयं फँसा और से 
भी एक कुलटा के लिये। घिककार है मुझका, घिक्कार 
इस हरासजादा कुछद को और फिटकार पापी, पाप में प्रवृत्त 
करनेवाले कामदेव के! | खैर | होना था से हुआ । अब 
अब त्याग) बस त्याग के सिवाय और जपाय ही क्‍या 


ह शर 


( शश्८ ) 
इससे बढ़कर सजा ही क्या हे! खकती है। जअस प्रतिज्ञा 
कर्ता हूँ, संश्वल्प करता हूँ। बस आज ही से, .....!? 

«हु | हैं।। एक निरपराधिनी क्षा इतना भारी द'ड ! 
खबरदार अब मुंह से जा एक बोल भी निकांछा ते । जग 
समभकर, संचकर, निश्चय करके प्रतिज्ञा करे! ,?? 

“बस बस | मेरा हाथ छोड़ दो । झुमे रोका भतत | 
देखे। ! यह रांड श्र बह रैड॒बा, देनों मुझे चिढ़ा रहे हैं। 
कोष वे! ऐसा आता है कि अभी इनके ठुअड़े ठुकड़े कर डाल 
परंतु नर-हत्या के, मारी-हृत्या के पाप से ढरता हूँ 

“छाड़ कैसे दे! ? हसारे सामने एसा अन्याय | हम कभी 
ने होने देंगे । निरपगाधां को हम कमी दंड ने देने देग। 

सहसा विदर्धीव न क्रियासतिवेक: परमापदा पद्म । 

बृणुते हि विशृश्यऋरषिश गुशलुब्धा स्वथमेव संपद्‌: ॥॥?” 

“अपराधी केसे नहीं है ? यह रॉड अवश्य अपराधिसी 
है। में इसका मुँह देखना नहीं चाहता !!” 

“तुम जिसे अपनी यूहिणी समझते हा वह प्रियंवदा नहीं, 
लसीरन रंडो है। सूरत शक्कल्न चाहे थेड़ी बहुत तुम्हारी घर- 
बाली से मिलती भी हो, शायद कुछ अंतर भी द्वोगा । अच्छी 
तरह निश्चय कर।। बिना विचारे काम करने से तुम्हें जन्म 
भर पछताना पड़ंगा क्योंकि में जानता हूँ कि प्राण जाने पर 
भी तुम अपनी प्रतिज्ञा टालनेवाले नहीं |?! 

“हैं । यह रंडी है ? और सेरी घरवाल्ी १४ 
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' उसे हम आपको घर पहुँचचाऋर अथों आ रहे हैं ।? 

“क्या सचमुच ९ आप औौल हो १ आपने मुझ अशभ्ागे 
पर इतली दया क्यों की ? यदि आप सच्चे हैं ते! आपने हमें 
प्राण दास छिया । आप देवता हैं! मलुष्य नहीं |? 

“हेवया गद्यों (कानों में अगुलियाँ डालकर) शाम राम |! 
कोटों में व घबसीटो। मिथ्या प्रशंसा करके आकाश मेंस 
चढ़ाओ। । मे आदमी हूँ। एक दीन आह्यण हूँ। यथ्रि इस शरीर 
से किसी का कुछ उपकार हो! जाय ते सोभाग्य | काशी के 
गुंडों सं दीन दुखियां की रक्षा करना, परमेश्वर शक्ति दे, 
यही ब्रत् है। र्क ता वही है। यदि हा ते निमित्त मात्र 
. में भी हो। सकता हूँ। जिस जी के राने की आवाज तुमने 
सुनी थी बह प्रियंवदा थी । तुम्हें बचाने में उसकी जान 
जाती समझकर पहले में उसके पास गया | बस इसी लिये 
ठुम छुट गए । इधर तुम्हें एकाकी छोड़ देने से तुम्हारे प्राण 
पर आरा बनती । क्योंकि जब से तुमने नाव में उस साधु का 
मारा तब ही से गुंडे तुम्हार पीछे लगे हुए हैं । परंतु घबड़ाओं 
नहीं अब लुम्दारा बाल भी बॉका न होगा |! 

“प्रहाराज कैसे विश्वास हा कि आप सच्चे हैं। सुझे 
यहां लाकर ह्यूट लेने और फॉँसा जानेबाला भो ऐसा ही भज्ता 
बनता था। झुफे वे यहाँ रस्सी रस्सी में सपे॑ दिखज्काई देवा 
है। आप भी उसकी तरह मुझे फेंसाकर इस कुछदा की 
रचा करने के लिये प्रयज्ञ करते हों ते आश्चय क्या ९?? 
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“लेझक तुम सच्चे है। । अम हाने में तुम्बारी भूछ न 
परंतु जब सुत्र अपने घर पहुंचकर अपनो प्यारी को सहं 
सल्यामत पा जोगे तब तुम्हारा संदेह अपने आप मिट जायगा ' 

(जब वन येरा संदेह न मिट ले, आप उसे मेरी प्यारी स 
बतल्लाइए | में अभी तक उसे कुलटा समस्मे हुए हूँ ।!! 

“अच्छा तुम्हें संदह हे। ते! में तुम्हें घर पहुँचाने को पूर्व ही 
बसे मिटा सकता हैँ | अच्छा ( उस रंडी की ओर देखकर ) 
यहाँ था री नलीरन ! हरामजादी एक भरते आइसी की घेाखा 
देकर सताती है |? 

“भहाराज, जे। कुछ मैंने किया उनके सिखाने से किया। 
वही इनकी घरवाली क्री सूरत शकल्ल मुझसे मिलती हुई 
पाकर मुझे सजा गए और जाती बार मुझे बीस रुपए का 
नोद दें गए |? 

“क्यों ९ इससे उनका कया मसतत्लब ९? 

“सवक्षब यद्दी कि झगर इनकी यक्रीन हैं। जाय कि इनकी 
प्रारत फायशा है ते यह उसका पीछा छाड़ दे । बह्दी इनक 
यहाँ लाए हैं। शायद इनसे उनका कुछ रंज पहुँच चुका है |? 

इसके अनेतर पंडित प्रियानाश ने कितने ही श॒ुप्त और 
प्रकट चिह्दों से, उसकी बोक्षचाल् से निश्चय कर लिया कि 
यह प्रिर्यंवदा वहीं नसीरन रंडो हुँ। तब उनके जी में जी 
झाया। तब वद्द हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, पैर छूकर 
महात्मा से कहने ल्गे-- 
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“पहाराज, आपने बड़ा उपकार किया ! आपका कीटि 
को्ि धब्यवाद | आप वास्तव सें मर-हूपधारों देवता हैं ।! 
“लहीं नहीं | ऐसा न कहे। | में कुछ नहों | में एक तुच्छ 


जाव हूँ। परमेश्वर की अनंत सुष्टि में एक क्षीटानुक्रीट हूँ |? 
“घल्य | परापकार पर इतनी नम्रता ! परंतु महात्मा, 


यह वे कट्िए कि इसका रूप ऐसा क्याॉकर बन गया ९१? 

“काशी कार्रीगरी का घर हैं । यहाँ सला आर बुश सब 
माजूद है । जाव में घूंसा खानेबाले माधु-रूपधारी मर-राक्षस ने 
किसी कारीगर की तुन्ह। री यृहिणी दिखाकर इसमें शार उलसें जे 
कुछ थोड़ा! बहुत अंतर था उसे रोगन लगवाकर सिट्वाया ।!! 

“परंतु चेहरता केसे मिल गया १” 

“इंश्वर की इच्छा | द्वानध्वार। और अ्रत्र अर्छी तरह 
निश्वारकर देखे । (मसीरन से) जरा अपने मुँह की धा डाख |! 

5हाँ, यह घोया |? 

“बेशक दिन राव का सा अंतर है | बास्तव में मुझे रस्सी 
में साँप का सा अन्न हुआ। घुँघलो रोशनी में, परछाड्ी की 
आाड़ में मैंने प्रियंबदा समक लिया। ओर उस पुरुष से 
आ्राश्चिंगन करते देखकर ही में क्रोध से भाग हो गया । बल 
कोध के आजेश से मेरा सारा विवेक जाता रहा | परमेश्वर 
ने ही आपको मेजऋर मुझे कुकम से बचाया |? इतता कह- 
कर दोने| वहाँ से चल दिए | 


अधीरबा[---- २ & 
पियंबद का सदीत्य 

तेंदीसबें प्रकरण के अत में पंडित प्रियामाथ की प्राष्प्यारी 
प्रियंबददा की माथवशाब के घरहरे के निदाट्ट से अब चार 
लठव गठरी बॉघकर लें गए तब श्रवश्य सूर्यनारायण के 
ग्रक्ष।चल भ विश्रांतगृह में चल्नें जाने से अऔधेर ने अपना डेश- 
डंडा आ जमाया था और इसलिये उसकी ऐसी दशा देखने 
का किसी का अवसर ही न मिला, तब यदि उसकी रक्षा के 
लिये कोई वे आ सका ते लोगों का दाप क्या ? किंतु जो प्रियं- 
बदा सत्तीत् का इतना दम भरनेबाती श्री, जिसका सिद्धांत ही 
यह था कि अब तक पति विश्यसताण रहे तब तक जीवित रहना 
ओर मरते ही मर जाना, पति के सुख में अपना सुख और 
उनकी दु:ख में अपना दुःख, जिसके लिये पंडित प्रियानाथ कार्य 
में मंत्री, सेवा में दासी, भोजन में खाता और शयन में रंभा की 
उपम्रा दिया करते थे, जे जमा में प्रथ्यो और घर्म में तत्पर 
बतल्लाई जाती थी वह्द बाँधो जावे समय रोई चिज्नाई क्‍यों 
नहीं ? परमेश्वर की कृपा से एक सती रमणाी में श्रत्र तक भी 
इतनी शक्ति विद्यमात्र है क्रि यदि उसकी इच्छा थे हो ता चार 
क्या चार सौ लठेव थी उसका बाल तक बॉँका नहीं कर 
सकते फिर चुपचाप उसने अपनी गठरी क्‍यों बंधवा ली 
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कया उसकी मो सिली भगव थी जिससे उसने थूं तक न 
की | किंतु नहीं | प्रियंबद्गा के विषय में ऐसी राय देनेवाले 
खॉड खाते हैं। एक रूपी का कुछटा कहकर कल्लंकित करता 
सूचे प। घूल फंकना है। ऐसे यदि उसने चुप्पी साथ जाने 
को शिवाय कुछ भी नहीं किया ते! उसका बोए नहीं । चार 
ख़डेंस की सूरत देखते ही वह भय के मारे धरथराने लगी 
श्री ग्रोर इसमें से एक ने उसकी जाक सें बेहेशी मल दी थी 
और सा भी थोड़ी सी सहीं ! इतनी मल्ती थी कि उसे बॉधकर 
के जाने के अनंतर रात अर चेत न हुआ । 

दूसरे दिल प्रात:काल जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई, बह एक 
साफ सुधर पत्चंण पर लेटी छुई थी। श्राँखें। पर गुल्लाघ- 
जल छिड़ककर, शवत वेद सुश्क पिल्लाकर, पंखा भल्कर 
उसे आराम देने के लिये चार दासियाँ खड़ी थीं। उसका 
गैर गोक्ष गुलाबी चेहरा, हिरम के बच्चे की सी उसकी 
आँखें, उसकी नागिन सी अछकें और उसकी मरी जवानी को 
मिरखकर जिन साहब के मुँह में पानी मर आया था वह 
एक आरा कुर्सी पर बेठे हुए कभी प्रियंवदा कं। बढ़िया से 
बढ़िया शत पिल्लाने के लिये दासी से ताकीद करते थे, 
कर्मी पंखा आल्यनेवाल्लों को मिड़ककर आप ही उसके हवा 
करने छगते थे और कभी रात भर उपचार करने पर भी उसकी 
मूछा दूर न होती देखकर अपने नौकरों को और विशेष कर 
उस शआ्राद्मियों की गालियाँ दे इंकर कोसते थे जिन्हेंते एक 


( १२१४ ) 

फूब सी कामल रसणी कं। अराप सवाप बेहोशी सुँब्ाकर 
जनकी रात का मजा मिट्टी में सिल्ञा दिया शा । उनका एक 
एक सिमट एक एक थुग के समाम व्यतीत होता शा | 
सत्च बेवाबी को माहे कमी घचड़ाकर यदि इसे होश ले आया 
तो द्ाय | में कया करूंगा  घोषी का कुत्ता घर का रहा न 
घाट का, जूँठा भी खाया और पेट भी न भरा |? कहते हुए 
टंढी सॉम क्षेते श्रेर इस अवसर में यदि प्रियंचदा ने करबट 
बदल्लवे हुए सूछा ही मूछा में कह दिया कि हाय में मरी | 
ग्रजी मुझे बचाओ |? तो अपने मन की हाइस देते हुए यह 
कहने से नहीं चूकत थे कि “नहों जान साहब ! मैं आपकी 
मरने कभी न दूंगा। आपके लिये मेरा और वो और सिर 
तक हाजिर है? ओर इतना कहकर उसके उभरे हुए कपोज्ों 
पर मुहर लगाने के लिये मुंह भी फीक्षाते थे किंतु फिर न सालुम 
किस विचार से हट बैठने थे । 

अस्तु | जब उसे अच्छी तरह होश झा गया तब वह एका- 
एक चोककर बोल्ली-- हैं | मैं कहाँ हूँ? सर प्राशयाथ कहाँ 
गए १ यहाँ सुभे कान राज़स किसल्ििये जे कराया ९! 

गाक्षत नहों । तुम्हारा दास | प्यारी के चरणों का 
चाकर | तुफ जेली इंद्र की अप्सरा से मजे उड़ाने के खिये | 
उसी की हेलो की वहखाने में। प्यारी | एक बार नजर 
भर मुझे देख ले, मेरा कलेजा टंढा कर दे | मैं बिरह की आग 
से जला जाता हूँ | 


( श्श ) 


“जला जाता है ता ( मुद्ठ फेरकर ) जा भाड़ में पड़ ! 
खबरद्वार मुझसे प्यारी कहा वे ! में जिसकी एक बार प्यारी 
बन चुक्की इसी की जन्स भर छासी रहूँगी | मुझे नहीं चाहिए 
तेरे मौज ओर मजे | तुझे झख मारता हो ते आर किसी 
कुशदा की टठाल्ञ ! मुझसे एक जन्‍म में ते वया तीन जन्म में 
भी आशा छोड़ दे ।?! 


' झरी बावली ! या कया बकती है ? जरा समभकर बात 
क्रर। आदमी वा आदमी तुओे अब ब्रह्मा भी नहीं छुड़ा 
सकता, तू सेरी कद में ै | उस विचार तक ता वेरी हवा भी 
नहा पहुँच सकती । सी आअशुल्ियाँ थो न निकक्ेगा ते 
फिर मुझे जोर दिखलाना एड़ेगा। तू जिसके लिये मरी 
मिटवी है वहीं यमराज की दाढ़ में पहुंच चुका !!? 


“झूठ है ( कुछ साचकर ) रूरासर झूठ है। कभी 


ऐसा हो ही नहीं सकता | युर्के भगवाब का, अपने अधियात 
का, अपनी ( घूड़ियाँ निरखकर ) चार चूड़ियों का भरोसा 
8 कि उनका बाह्न भी बाँका नहों हीगा। आए तेरी कया 
मजाह्न जो मेरे हाथ भी छंगा सके ! जिसने जगज्ञनत्ती जामर्क 
फी राक्षस राज रावण के पंजे से बचाया, जा वस्ध बनकर द्रीपदी 
की लाज बचानेवाल्षा है और जिसने गरुड छोड़कर नंगे परों 
भागकर गजराज कं जबारा वह्दी गाविंद प्रत्येक सती का 
स्ीत्व बचाने के छिये तयार है |! 


( ३४८ ) 
लत जमाना मचा । कप वैसी हरवतियां अमीम की पर्द पर 
नहीं रत ओर ने बह गं।विंद दी रहा ! तू कहो अआूब्ी है ? 
केक ड़ इन काड़ी डा । ग्रोर दुनिया के मजे लूट । और तू 
वी बता ! तू संर्त पत्ती ? तेरे सब गुश सेण पेंट में है 
व्रुथा ढींगें न हाँक ! छोड़ इन झूठे ऋगड़ों को और जन्स भर 
मेरी बसफार मारंद कर | यह अद्वट खजाना, यह विशाद। 
अवस और यह अप्रतिप्त वैमब, हब तेरे ही लिये डे । कोषल 
तेरी मदु घुमकान पर न्‍्योछावर है |! 
परपनी न्‍्येक्वावर का फूँक दे । आग क्षगा अपने #ोग 
विज्ञास को | में कुछाटा हैँ ते अपने मालिक की हैं: एशह साती 
ते। उसकी ! तुओे कया ? तू हजार सिर मारने पर भा, जान 
दे देने पर भी मुझे नहीं पा सकेगा | मुझे पाने के लिये काच 
में, नहों नहों मेरी जूती में मुंह बेब हो |! 


“गच्छा देख लू गा | देखे कहाँ वक्क तेश सत निब्रहता 
है ? तू कख सारेगी प्लार मेरी होकर रहेगी। मू मेरी कैदी 
है। मेरी बनकर रहने के सिव्राय तेरे लिये कुछ चारा ही 
नहीं। माम जा। प्यारी मात जा। तेरे पेरों पड़ता हूँ मान 
जा! न मानेगी, यों सीधी सीधी न मानेगी ते मैं जबर्दस्ती 
मनवा छूगा |? 


“सेंने मेरे हाथ भी लगा दिया ते उसी समय मर मिर्दूँगी! 
अरना मेरे हाथ में है |? 


( १४७ ) 

“सर संत ! ऐसी गोरी गोरी प्यारी की में मरते शेड ही 
दुगा ! अच्छा | अभी में जाता हूँ। आज की दिन सर की 
शुहलत है । बस शत की वारे न्यारे [? इतना ऋडता हुआ 
बह व्यक्ति छन चारों हासियाँ का खूब ताकीद करके उसका 
कड़ा पद्दरा रखता हुआ, कहीं उसके पहरे में के भाग न जाय 
इसमिये प्रियंवदा की परी में हुलकी हलकी बवेडिय। डालकर 
चहां से गया आर जात॑ ने उससे इनसा अवरय सुन गया 
कि---बेड़ियाँ क्या तू यदि सुर्झे जान से भार डाले, मरे ठुकड़ 
टुकड़े कम डाले तब भी भे तरी जे घनूगी 

इस तरह उसने एक ही बार समझाया हा, एक ही जार 
डराया हो सो नहीं। वह नित्य आता है, नित्य ही खुशा- 
मद करता बै, रोज ही लाक्षय देता है और बार वार 
दिखाता है किंतु प्रियंवदा दस से मस्‌ नहों | जो झएसने एक 
बार कछ दिया वह लोहे की क्कीर । अब जब वह आता है 
तब ही वह उसकी ओर से मुँह फेर लेती है। उसके हजार 
सवालों का एक “नहीं?” क॑ सिधाय जवाब नहीं | वह सब 
तरह कर हारा परंतु प्रियंददा का व हृदय बिलकुल नहीं 
पसीजा, तब उसने बल्लात्कार के सिवाय कोई उपाय हीन 
देखा | उसने हजार चाहा कि इसे नशा देकर अपना काम 
निकाल लू किंतु बेहोशी के समय के बाद जब उसने एक 
दाना मुद्द में न डाला, एक घूट पानी तक का वास्ता नहीं 
तब नशे का ठिकाना कहाँ ! भूखों के मारे, प्याल के मारे 


उसकी जान मनिक्रल्ली जाती है! पेट सूखकर आँते पीठ 
से जा जखिपटी हैं। आंखे बेठ गई ओर गाल पिचक 
गए हू परंतु एस परामर का, उसझी भाकरतियां का 
भरीसा ४ी कया ९ 

कुछ भी हा झाज बह सलाम, दास, दंड और सेद से-- 
जैसे बे मेंस प्रियंबदा का अपने गरे लगाने को पकके इरादे 
से आया शा। आभ डसने ठान लिया था कि यदि प्रिय - 
बढ़ा स्वीकार ने करे ता या ता आज वह नहीं था में नहीं ।!” किंतु 
उसके समस्त उद्योग, लब हिंकमते', सारी चाह्मबाजियाँ बृथा 
गई । उसके सत् प्रसस्तीं पर पानी फिर गया औए ऐसे जब 
बच सब तरह निराश हा गया तब उल्लने, क्या उसकी बेताबी' 
ने प्रियंतदा की हृदय में लगाकर अपना कल्लेजा ठंढा फरभे 
का लिये डाथ बढ़ाए। जिस मसय उसने हाथ फैलाए प्रिय॑- 
बढ़ा ऐसी जगह में घिर गई थी कि उमका काक्षपाश में से 
मिकता जाना असम था | बस एक ही मिनट में उसकी पति- 
क्षत के नष्ट हा जाने में संदद न था। बह पप्नले खूब रोह, 
चिल्लाई और तथ बस ऐसे समय बमने विपत्ति-विदारण 

भक्तवत्लल परमात्मा के याद किया । बढ बेली--- 

राग सार ग--- कब कुछ भ्ाही साथ रहा | 

सक्क्ष सभा में बैठि दुशासन अबर झानि गद्मो || 

हारपों सब भंडार भूमि अरु अब बनबास बद्यो | 

एकौ चीर हवे। मेरे पर से! इस इरन चद्मो ॥ 


( शशछ ) 


हुए जगदीश | राख यहि अवसर प्रगट पुकारि कहयो ! 
सूरदास उसने दे मना बसन प्रवाह वल्मों ॥ 


राग विल्लाबल्ल--जेतदी लछाज गापषालहिं मेरी । 


ण्ग 


तेती साध बधू ही। जिनकी अबर हरत सबसन तन हेंरी ॥ 
पति अति शेष मारि मन सहियाँ भीषस दई पेह विधि ठेरी । 
हा जगदीश | द्वारका स्वार्मी मई अनाथ कहते हैं टेशे ॥ 
बसल प्रवाह बढयो जब जानयीा साधु साधु सबहिन सति फेरी । 
सूरदाल स्वासो यश प्रगठढ््यों जानी जन्म जन्म की चेरी ॥ 
धलाओओ- निवाहा! बॉह गहे ही लाज | 

दृपदसुता भाषत नेंदसंदन कठिन भई है आाज ॥ 
भीषम करे द्रोण दुर्योधन बेठे सभा विराज | 
तिहिं वेगख्त मेरे पद काढ़त लीक लगी तुम काज ॥ 
खंभ फारि हिरनाकुश मारपों घुब नुप घरयो निवाज । 
जनकसुता हिंत हत्या लंकपति बाँध्या सादर गाज ॥। 
गद्गद सुर आशधुर तसु पुलकित नेलनि नीर समाज । 
दुखित द्रोपदी जानि प्राणपति आए खगपति त्याज | 

पूरे चीर बहुरि तनु कृष्णा ताके भरे जहाज । 
काढ़ि काढ़ि थाक्यो दुःशासन हाथनि उपजी खाज ॥। 
बिकल्ल अमान कह्मौ कौरवपति पारपों सिर फो ताज । 

सूर प्रभू यद्द रीति खदा ही भक्त चेतु महाराज ॥! 

इस तरह सूरदासजी के पद गा गाकर ज्योंही बह 


प्राथना करने लगी, न मालुम कहाँ से आठ दस लठैतों ने आकर 


शआ० छ्ि ०--६ 


६ ४० ) 

जब आदगी की सुश्की कस लीं। कसने के अनैवर लात और 
घुसा से उसकी खूब ही खबर ली ! ऐले अब प्रियंवद्गा की 
पेस समय में छाज वचच गई तब उसने उन लटठेते को जो लेकर 
आए शे उन्हें घन्‍्यवाद दिया। उस चार्से चेरियों में से श्यामा 
जे झरों से छिप छिपकर उस जोशगों के पास खबर पहुँचाने 
का काम करती थी, छिप छिपकर प्रियंददा की लिये खाना 
ला देती थी और गाढ़ी सीड़ के समय ह्ाज बचाने को खिये 
जिसने खेजर ला दिया था इसे मरपूर इनाश दिया गया | 


अर श[०+ ९ १9 
वुरह को प्रषंच 

“विपति बरावर सुख चहीं, जा थांडे दित पथ |? 

वास्तव में दुःख अतः:कर ण का रेचत है । इस्तावर दवा पीमे से 
जैसे पेट के यावत्‌ विकार निकल्ल जाते है बेसे ही आपदा 
अवःकरण का सल्त घेते के छिये रामबाण है। सोना ज्यों 
ज्यों अधिक वपाया जाता है स्यां ही त्यां उसका सृल्य बढ़ता 
है। खास से निकलने पर हीरा जो कड़ियां के माल विकता 
है बी खराब पर चढ़कर लाखे पा लेता है | जय तब 
आदमी धूप में न जाय उसे छाया फे सुख का अलुभव नहा 
छूतता और इसी तरह यदि संसार में वियाग की विपत्ति न है 
ते संयेग के सुख की कौन पूछे ९ एक महीना ओर कुछ दिन 
वियोग-मभहासागर से गेते खाकर, घेर संकट सहने के झअन- 
तर आज पंडित प्रियामाथ और बजकी प्यारी प्रियंवदा सैयेग- 
सुख का असुभव करने लगे हैं। वास्तव में यह सुख अलौ- 
किक है। इसकी तुलना नहीं, समता नहीं। यद्यपि दोनों 
का प्रेम स्वाभाविक था, दर्पण की तरह विसल था किंतु अब 
हीरे की नाई शुद्ध है| गया । यावत्‌ विकारों का समूल नाश 
होकर वह निखर गया। नसीरन के घोखे में आकर दुष्टों 
का चकमा खाकर उनके मन में जे। श्रम पैदा हुआ था उसके 


( १३४२ ) 

लिय पंडित जी बहुत पछवाए, पत्नी के आगे प्रसेग आजे 
पर ललित हुए | 

आज दोनें एकांत में बैठकर अपनी अपनी “आप बीती” 
सुना चुके हैं। दोनों ह्वी मगवाव्‌ को धन्यवाद देते हैं और 
दाने ही पंडित दीनबंधु की प्रशेसा करते हैं। माता पिता 
अपने बालकी के नाम अपनी समझ के अनुसार बढ़िया से 
बढ़िया तलाश करके रखते हैँ किंतु इस दीनवंधु के समान उनसें 
“यथा नास तथा गुण” बिरले हैं | अनेक वीर और बहादुर 
हुम दबाते फिरते हैं, असेख्य हरिश्चंद्र टक्के के लिये अपनी 
प्रतिज्ञा का परों में कुचलते देखे गए हैं, अनेक दीनानाथ दीनों 
का द्रिद्र दूर करने की जगह दीनें। का दलन करनंवालें हैं । 
जिनका नास दयालु वे घे।र अत्याचारी श्र जो सत्यवादी नाम 
धारण करते हैं बे मिथ्याप्रत्लापी । कितु पंडित दीनबंधु बासतव 
में दीनें के बंधु, सहायहीनों के सहायक निकले । उन्‍होंने एक 
बार नहीं सैकड़ों बार अपनी दीनदयालुता का परिचय दिया | 
यदि वह न होते ते आज दंपति का सुख से संभाषण करने का 
सौभाग्य ही प्राप्त न होता । वह जिसके लिये बीड़ा ०्ठाते उसी 
को! उबारकर दम लेते, उसकी रक्षा करते के लिये अपनी जान 
मक डालते और प्रत्युपकार के नाम पर उससे एक पाई न 
लेते, उलदे उसके कनौड़े रहते--यही उनका बत्रत था। वह 
यों जैसे प्रजा के प्यारे थे बैसे सरकार फे भी कृपाभाजन 
थे, विश्वासपात्र थे, क्योंकि उनके जितने कार्य थे वे सब 
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राजा-प्रजा का समान द्वित साधने के लिये, सरकारी आईन की 
अनुसार और घर्म के अलुकूल होते थे | 

आज इन ढेनों को छाज्जा बचाकर, प्राश-रक्षा कर उन्हें 
परम सुख है । देनों को घर पहुँचाकर शरीर-कृत्य से लिधृत्त 
होने के अन॑तर स्वान संब्या से छुट्रो पाकर आगे की जब तक 
यह जोड़ी काशी में लिब्रास करे इनकी कई सताने न पावे, 
इसका पक्का प्रबंध करको इसका कुशल-क्षस पूछने के लिये बे 
यहाँ आए हैँ । ययश्यपि इनज्ी बय पंडितजी से दस्त पाँच बर्ष 
अधिक होगी किंतु वह उन्हें पिठृतुल्य मानते हैं। श्र मानने 
में अहलान ही क्‍या है ? उन्होंने इनका उपकार ही शेसप 
किया है कि जिससे कभी उक्रण नहीं हो सकते | पंडित 
पंडिवायिन स्वयं स्वीकार करते हैं कि “हम यदि अपनी खाल का 
जूता बनाकर भी पहलावें ते उनसे उन्नण नहीं हा सकते |?” 
अभी उनके आते ही प्रियानाथजी ने दीनवबंधु का अश्युत्थान, 
अभिवादन, अध्ये, पा और मधुपका दि से प्राचीन प्रथा के अछ्ु- 
सार सत्कार करके उनके विशजने को ऊँचा आसन दिया है, 
महात्मा के दशेन करने की लाहासा से गोड़बोले, बुढ़िया, गे।पी- 
बल्लभ सं ही वहाँ था आकर प्रशाम कर करके यथास्थान 
बैठ गए हैं। सबके जमा हो जाने पर पंडित प्रियानाथ समि- 
स्पाणशि हे।कर बड़ो नप्नता के साथ इस तरह प्रार्थी चुए-- 

“पिताजी, भगवात्‌ ने बड़ो अनुकंपा की। आप यदि 
हमारी रज्ञा न करते ते! दीन दुनिया में हमारा कहीं ठिक्लाना 
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लू क्षगता । शधचभुच आपने हमकी विपत्ति के दारण दावा- 
नल में से, जैसे प्रह्माद भक्त के भगवान्‌ नृ्सिह ने वाया घा, 
वैसे ही उदार लिया। हम आपकी ऋष्ठां लो प्रशंसा करें | 
आपने भय से, घोर कष्ट से हमारी रक्षा की । 

“अज्ञदावा भयजाता पत्नीतायस्तथैव थे । 

विद्यादाता मंत्रदाता पंचेते पिवर: स्मृत: ।। 

द्राप जब हमारे पिता हैं तथ आपका धन्यवाद ही 
क्या हे? 

इस कथन का गौड़बोले ने अनुमेदल किया, घूँघट की 
ओट में संकेत से प्रियंवद्दा ले कृतज्ञता प्रकाशित की, बूः 
बुढ़िया ने “हां सच है। वेशक सच है!” कहां और गेपी- 
बल्लण से जब कुछ कहते न बना तब ल्पककर उसमे उनके 
पैशों में सिर जा दिया। उसका सब ही ने एक एक करके 
अल्लुकर्ण किया | पंडिंत दीनबंधु यद्यपि खबके इस फास से 
लज्जित हुए, उन्होंने अपने पेर छिपाने में, उन्‍हें हटाने में कमी 
नहीं की किंतु कोई श्री ऐसे महात्मा के चरण हपश का पुण्य 
लूटने से वंचित ने रहा । इस दरह पर लूटालूट समाप्त होने 
पर पंडित दीनबंधु बेलले--- 

“जाप जोगों ने आझाज मेरा असाधारण शादर किया । 
भगवान्‌ भूतभआावम से वरदान पाकर अस्मासुर के समात 
जगज्जननी अंबिका की छीन लेने की पापवासना से अपसे उप- 
कारक, इश्देव फे मस्तक पर हाथ फेरनेवाले सैकड़ों हैं किंतु 
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झाजकल आपके समान उपकारविंदु का उपकार-महाखागर 
सानमेवाले विरणे हैं। अस्मासुर की क्‍या कथा कहूँ। मुझे 
ही इस लघु जीवन में ऐसे ऐसे अनेक सस्यासुरों से पाता पढ़ 
चुका है किंतु दुष्ट थदि अपनी दुष्टता से न चूके वा ने चूके, 
उसका ह्वथाव है, सजनेा को अपना सोजन्य क्यों छोड़ना 
चाहिए ९ में अपना अलुभव क्या कहूँ ? पंडितजी आप ही सेच 
छो। | आपने एक समय बविपत्ति से जिल्ल व्यक्ति को बचाया 
था वही आपकी खली, माता के समान नारी को अष्ट करने और 
आपकी सताने पर उततारू हैे। गया |, इससे बढ़कर कया कृत 
पता होगी ९ क्ृतज्ञवा से बढ़काए संसार में लाई दुप्छम लहीं।! 
“हुं। मैंने किसी का उपक्षार किया ? छपकाश यद्यपि 
कर्तव्य है किंतु मुओे चाए नहीं आता कि इस जीवन में कभी मुझ 
से किसी का उपकार बन पड़ा हा । भद्दाराज तेली के बेल की 
तरह यह जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा है। पिधाजी, पहेली 

न बुझाओ | स्पष्ट कहे। कि गैंने किप्तका उपकार किया. (? 
“बाक्तव में सजजनता इसी में है। जे सज्जन हैं वे करते 
ता हैं किंतु प्रकाशित नहीं होने देत। अच्छा आप नहीं 
हते हैं तो मैं ही बतलाए देता हूँ। आए दुपती ने किसी 
बार दौरे के समय कहीं, किसी व्यक्ति को मरते मरते बचाया 
था? रेज्ञ में यात्रा करते समय तीसरे दर्ज की गाड़ी में कभी 
आपकी कोई प्लेग-पीड़ित मिल्ला शा ९? डाक्टर लोग उसे 
पकड़कर जब अस्पताह् में पहुँचाने लगे तब आप दंपती अपना 
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आाबश्यक काम छोड़कर, नोकरी बिगड़ने की रंचक परवाह से 
कश्के किसी के साथ हो लिए थे ०9 याद करे।। आपने 
उसकी निकट रहकर उसका इलाज करवाया । इस बहिस ने 
उसके मरहम पट्टी की, उसे पथ्य करके खिलाया ओर उसके 
मह्त मूत्र को साफ किया। गाड़ो में उसे सूच्छित देखकर 
दूसरे सुसाफिर उसके पाक्ष से रुपया पेखा निकाल ही चुके 
थे। इसके पास जब एक फूटी काड़ी भी आपने न पाई तब 
उसके इल्लाज में, उसके खान पान में और टिकट दिल्लाकर 
उसे यहां तक पहुँचा देने में आपही मे खचे किया | बस यह 
बही व्यक्ति है जे नाव में आपका घुसा खाकर शाप पर 
बिगड़ खड़ा हुआ, आपको सती, साध्वी, पतित्रता पत्नी पर 
जिस ने भन बिगाड़ा । पहचान ते।। अच्छी तरह याद कर लो !?? 

४ हुँ सहाराज याद आ गया। बेशक वही है। उस 
समय उसकी लंबी दाढ़ो से नहीं पहचाना था किंतु अब स्मरण 
है। आया। वही है। परंतु आप समुष्य नहीं देवता हैं । 
आपकी कैसे विदित हे! गया कि बह वही व्यक्ति है ९१ 

“विद्वित न हा। जाय ९ में वेतनभागो सरकारी गुप्तचर 
नहीं, डिटेकिव नहों, किंतु ऐसे नरपिशाचरों का आमाक्षनामा 
मेरी छाथरी में है । वच्द रहनेबाज्षा काशी ही का है। मेरे 
पुराने पड़ोसी का छड़का है। ल्ाखें रुपए की सम्पत्ति उसने 
रैसे ही ऐसे कुकर्मों में उड़ा दी । अब जो कुछ उसके पास है 
प्रथवा इधर उधर से लूट खसेटकर ज्ञाता है उसे इस तरह के 
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कारों में डड़ाया करता हैं। हाँ इतना हो नहों। आपके देश में 
सैन्‍्यासी बनकर थोड़े से जबर कं लालच से बह एक भले झादमी 
के बालक की मार आया है । इसलिये उसकी गिरफारी का 
वारंट हे । वच्ध एक बार प्रयागराज सें गंगा के उस किनारे पका 
भी गया। परतु सिपाहियां के घाखा देकर भाग आया । 
तब से यहीं है। शायद छससे श्राप लोगों की एक बार रेत 
भें और फिर प्रयाग कं स्टेशन पर भेंट भरी है। खुझ्की है |? 

"परंतु पिताजी, आपका यह मारा हाल क्योंकर 
मालूम हुआ ९? 

“बहू उसी नसीरन रंडो पर सरा सिदता है । जब शराब 
पीकर उसके साथ मजे सें झा जाता हैं तलब अपनी शेखी बघा- 
रते वधारत सब कुछ कह जाता है। मेरी उस पर कई वर्षा' 
से नजर है इसलिये मैंने किसी तरह उस रंडी का अपने काबू 
में हे रखा है। वस इस कारण वहद्द मेरे पास आकर 
सारा ह्ाल्न कह जाती है। एक बात उसने पझापकी गृहिणी 
के विषय में आर भी कही थी किंतु बह, सत्य है| अथवा सिथ्या 
हु।, लब्ञाजनक है इसलिये में कहना नहों चाहता |”? 

इतना सुनते ही प्रियंबदा पसीने में सराबार हे। गई। वह 
लाज के मारे मरने लगी । उसकी आँखें में से आंसू बहुकर 
आअँगिया सिमोे क्षमे और उस समय उसका शरीर ऐसा ठंढा 
पड़ गया कि काटो ते! खूब नहीं । इस भाव का प्रियानाथ 
ने समझा, दीनबंघु ने भी कुछ अटकल्ल लगाई दे ते कुछ 
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आश्यय धही किंतु आर किसी ने कुछ भी न जाना कि मागतत 
क्या है? पति ने पक्षी का आँखे हो शाँखे। में समस्का 
दिया और तब प्रियाथाथ दीनबंधु से कहने बगें--- 

८6 ६ु। में इस घटना का जानता हूँ। घापने भी इसका 
भेद पा ही लिया होगा। अभ्रभी कहते की आवश्यकता महीं | 
मैं ख्र्थ कभी अवसर सिल्ला ते आपका अंदेह निश्षत्त कर 
दगा। परंतु प्रह्राज मुभे एक संदेह बड़ा आरी है 
आप स्योंकर मेरे उद्धार का तैयार हुए ९ और कटी हु 
अंगुली किसकी थी ९"! 

“इसका यश इस बूढ़े वाबा का देवा चाहिए। गंगा- 

पर जिस समय में संध्या बेंद्न से निवृत्त हुआ इसी ने 
आपका खारा हाल कहा। इससे पता पाकर में अपने 
कर्तव्य-पाजन के लिये तैयार हुआ । रहा सहा भेद मैंने धुरुतू 
बाबू की श्यामा नौकरानी से जानां। उसे हा फोड़कर मैने 
प्रियंबदा के पास खेजर श्रार खान पान पहुँचाथा । बस' इससे 
आगे आप सच कुछ जान हो चुको हैं '!! 

इस पर पंडितजी मे सगवानदास की पम्यवाद दिया। 
पंडितायिन ने बुड़िया के कान में कहकर उनका अध्सास 
साना और तब प्रियानाथ से फिर पूछा--- 

“आर महाराज, मेरे सामने ( जेब में से पोटली निकाछ्ते 
हुए ) इसे फेंकनेबाला कौन था ? आऔर उच्च दोनों रमणियों 
को यह बात किस तरह मालूम हुई १?” इतना कहते कहते 


( शर्ट ) 

उत्होने पाठणी खाखक्षर सबका दिखलाई। उसमें काई 
बहाशी की दढ्बा लहीं था। उसमें खून से भरी एक 
शैशुल्ली थी आर एक शैंगूटी रक में लरायोर उस अँगुर्ज् 
पहना रखी शी। इससे स्प् हो गया | क्षतञी 
अगठी की पहचानकर प्रियंसला का मारा ज्ञाना ओर सन 
उसको छएजी काठ बना गान दिमा घा। बच यही काराश 
बस समय उनझे गुर्छित हाने का था। किंतु इस समय 
दिन में जब अच्छे तरह आँखे काडुकर देश गया वी थे ते 
बह अंगुली ऑगुल्ली ही मिकतती छश न बच्च रक्त रक्त ही। 
अगुक्दी मौस की बनी हुई थी आर जह की जगह छाल रंग | 
तब प्रियानाथ फिर कहने क्गें-- 

“हुए ते! वे दाने रसशियाँ ९ 

“उसी मुहस्ले में घुरहू का अक्ान हैँ। श्याम्रा उसी 
मकान में रहती है जिसमें उन दोनों में की एक रहती है । 
उसी से बन्हाँसे पद पाया होगा ।? 

“सब घुरहू ने प्रियंवदा का छाल की मंडो में क्यें। रखा 
और जा आवमी सुझे घेरा देकर रंडी के यहाँ पहुँचा देने में था 
उसने क्या दे। शरीर घारणश कर लिए थे ? एक से मेरे साथ और 
दूसरे से (प्रियंददा की ओर इंगित करके) इसे सताने में रहर १? 

“नहों यह आपका-अम है। नसीरन की गलती 
भ्रियंवदा के राने की अनक जब आपकी काने पर पड़ी तथ 
बह घुरहू उसके पास मौजूद था । आपकी बहका ले जानेबाल्वा 
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घुरद्व वही उसका मित्र कतवारू था । कतवारू था इसी लिये 
आपके प्राण बच गए क्योंकि वह धन का लाभी था आपके 
प्राण का नहीं । घुरद्ू होता ते आपकी जान लिए बिना नहीं 
छेड़ता । वह आपका जानी दुश्मन बन गया है। आपने 
लसके घूँला क्‍या मारा माँप के पिटारे में हाथ दे दिया |? 

“हे महाशय झब ? अब उससे कीसे रक्षा होगी? भय 
के सारे बड़ी घबड़ाहट है। सहाराज बचाहए। है सगवद्‌ 
इस दीन बाहाण की रक्षा करे |? 

इस पर बीनबंधुजों ने प्रियानाथ की बहुत हाढ़ल दिल्लाया | 
दंपती की रक्षा करने का जो जो प्रबंध उन्‍होंने फर रखा 
था, बह उन्हें समक्राया । “नारायश कवच” और “राम- 
रज्ञा? के यथावकाश पाठ करते रहने का अनुरोध किया 
खीर अष्टगंघ से भोजपत्र पर सूर्यमहण सें लिखे हुए चाँदी 
से मद्े दे। दे। ताबीज दंपती के गल्ले में पहला दिए । दंपती 
पंडितजी की ऐसी उदारता से, ऐसे प्रनुग्रह से और ऐसे उप- 
कार से बहुत कृपज्ञ छुए और देोनें ने दीनबंधु छे चरणों में 
मस्तक रख दिया। उन्होंने पंडिवजों का छाती से छगा लिया। 
पंडितायिव के सिर पर हाथ फेरकर “अखंड सौसाग्यबती, 
पुत्रवत्ती भत्र” का आशीर्वाद दिया और जब प्रियानाथ दीन- 
बंधु के चरणों में एक हजार रूपए का नोट रखने क्गे तब 
उनकी हाथ में से ले, अपने मस्तक पर चढ़ा प्रियानाथ की जेब 
में डालते हुए द्वीनवंधु बेज्षि--- 
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“जुरे इसकी आवश्यकता नहों। भगवाब्‌ 
मेरा योगज्ञेम चला रहा हैं-- 

“अनन्याशितयंते मां ये जबा: पथुपासते । 

तेपा नित्याभियुद्ाना यागज्षेम वच्ाम्यहस |?! 

“हा यह सत्य है। परमेश्वर ही विश्व॑भर है किंतु इस 
अकिचन पुत्र का कतेव्य है कि आप जेसे पिता, ऋषितुल्य 
मध्दात्मा की सेवा करे | उसी फे लिये यह पत्न पुष्प है |! 

“यह आपका अलुप्रह है, उदारता हैं किंतु में अपनी ब्ृत्ति 

तिरिक्त ऐसे कामो में एक पाई भी किसी से नहीं लेता । 
गुग्फे इस बास को शपथ हे ।!! 

तब आपकी बृत्ति ११! 

“परी बृत्ति | मैं क्‍या कहूँ? बड़ी निक्षष्ट वृत्ति है । मिक्षा- 
वृत्ति से अधम आजकल कोई नहीं । आपका तीथे शुरू जिसने 
आपकी आद्ध कराया था मेश मा-जाया भाई है । बच्द मु 
पिला की तरह गिनकर सेरी सेवा करता है। उससे घर का 
निर्वाह द्वोवा है, खान पान चलता है ओर ऐसे कारें में जा 
खर्च होता है बसे में स्वयं कमाता हूँ । में जरी का काम अ्रच्छा 
जानता हूँ। इसी से दे! तीन रुपए राज मिल्ल जाते हैं |?” 

“धन्य महाराज | आपकी करोड़ बार घन्‍्य || आप 
जैसे आप ही हैं ।॥?? 

बस इस वरह की बातचीत हा चुकने पर दीनब॑श्ु 
वहाँ से बिदा हुए । 
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अकिएश+- रे ८ 
क्ति क्षी अधियूति 

विपत्ति के समय भी गंगा-स्तान, संध्या-वंद्नादि नियकर् 
और विश्वताथ थे दरशम पंडित प्रियानाथ ने नहीं छोड़े शे। 
विकलता की मारे, अवकाश न मिलने से ग्थवा आत्मग्तानि 
ने उनको सचि ही यदि भाजन से बचाट दी, यदि दे दे दिल 
के लंघन ही हो। गए ते है। गए किंतु आहिक न छूठना चाहिए । 
प्रार्ष्य की बात जाने दीजिए । जेसे सरकार का झँचे से #ँचा 
पद पाने के छिये आजकल जटिल से जठिल परीज्षा पाल करने 
का तप करके दिन शत एक कर डालना पड़ता है वैसे ही 
ब्राह्मण शरीर घारण करके एक नही, अनेक विपत्तियाँ उसके 
लिये कसेटी हैं, परीक्षाल्थ हैं। इस आपत्ति ने पंडित 
पंडितायिन की खूब परीक्षा कर क्षी । बेघर भी अच्छे आए | 
अब पाठकों का प्रधिकार है कि उन्हें पहले, दूसरे अथवा 
तीखरे दर्ज ( डिपिजन ) सें से किसी में पास समके | 
पंडित दीनर्बधु की सहायता से अब इन देने को, इनके 
साथियों का काशी में सुख से विचरने का अवकाश सिल्ला है । 
यहाँ रहते रहते बहुत दिन बीत गए । अजी गया और पुरी 
की यात्रा शेष है। नौकरी पेशे के छिये छुट्टी का भूत भी 
सदा तैयार रहता है। साल भर तक ताँगे के टट्टू की तरह 
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दिन रात की जो तेड मेहनत का घोर तप ऋरने के बाद सब 
प्रकार के फगड़ों से बचकर कंबल हाकिस छे प्रलुभ से यदि 
हमे दहे। महीने छा अवकाश मिला है। ते! बह केवल घकावट 
टने में, सुस्ती ही में, बातें ही बातों में विकल्ल जाता है। 
अवधि से एक दिस थी दूरी हुई ते दाना पाती बंद । बस 
बड़ी ताँगे के टटटू की सरह कान पकड़कर जात दिए जाते 
हैं। पंडित प्रियानाथ साधारण छुक नहीं थे, ऊँचे उहद्ेदार 
ओे। इन्हें साधारण कर्मचारियां पी तरह शपत्ती सोकरी में 


पे 


चाहे बीस सेर दाला न दलना पड़े किंतु पाँच सेर मैदा अवश्य 
पीसना चाहिए। मैदा भी ऐसा बेला नहीं। यदि आँख 
में डाले। ता लटके नहीं । बारीक | बारीक चखनी से छामसे 
पर जिदना ही कंस चोकर निकलने उतनी धारीफ ! छघर कास 
की चक्की में पिसते पिसले यात्रा से शाए आर इधर ऐसे एंसे 
कष्ट । फोई दुबह्ा पतला आदमी हा ते। घबड़ा उठे । परंतु 
कर्तव्यद्ज्ञ प्रियानाथ ने पत्नी यात्रा गांगापांग संपूर्ण करने के 
लिये फिर छुट्टी ली । 

अस्यु । इस चरह की बादे' बढ़ाकर इस किस्से को तूल 
देने से कुछ प्रयोजन नहीं । लेखक लिखने ऋा परिश्रम भी 
करे और काम पसंद न आने पर पाठकां की गालियाँ भी 
खाय । इससे फायदा क्या ९ अब पंडितजी के लिये काशी- 
निवास के दिनों में हे। तीन काम शेष रह गए हैं। काशी में 
श्हकर अपने साधारण तलिित्यकर्म के अतिरिक्त इन्होंने जे। 
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कर्तव्य स्थिर किया था उसे प्रिय पाठक गत प्रकरणों में पा 
चुके हैं। शेष आगामी पृष्ठों में पा लेंगे। आज से उनकी 
यात्रा में, केवल काशी ही में एक और स्लाथी बढ़ गया। इस 
यात्राप्पार्दी में पंडित द्वीनबंधु भी संयुक्त हुए । 

जग कद्दते हैं कि काशी शिवपुरी है| वास्तव में शिवजी 
की ही प्रधामवा है परतु मेरी समझ में काशी शिवपुरी 
है, विधापुरी है, दुर्गापुरी है, लक्ष्मीपुरी है और गणेशपुरो, 
मैरवपुरी है! जेसा जा अधिकारी है उसके लिये भला और 
घुरा सब तरह का मसाला मौजूद है। वहाँ यदि शैंवों को 
संख्या अधिक है ते वेष्णवें की भी कम नहीं । यदि गणना 
करने का का३ सिल्लसिल्ला हो ते मेरी समझ में समान अथवा 
लगभग ही निकलेगी । अगवाब शंकर जह्री जब वहां साज्षात्‌ 
निवास करते है तब यदि काशी शिवपुरी हो! ते आश्चये क्‍या, 
किंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय के प्रवतेक भगवान्‌ बल्लभाचायेजी 
ने जब वहाँ ही से गालोक की प्रयाण किया है, जब वहाँ ही 
श्रोगोपाल्चल्ञालजी का, श्री मुकुंदरायजी का और ऐसे कई एक 
मंदिर विद्यमान हें तब वेष्णवों के लिये वास्तव में विध्णपुरी है। 
यों ते भगवान्‌ की सबही मूर्तियां बेष्णवों के लिये इष्ट हैं किंतु 
जब श्रोमुकुंदरायजी नाघद्वारे में विराजमान श्रोगोवद्धचनाथजी 
के गोद के ठाकुर हैं. तब उन पर लोगों की विशेष रुचि 
होनी चाहिए। शिव विष्णु की एकता के विषय में प्रियानाथजी 
का जो सिद्धांत था उसे वह प्रयागराज में गौडबे।ले से 
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प्रकाशित कर चुके । अब उन बातें का दुर्दराता वृथा पिसे 
का पीसलजा है। हाँ | यहां इतना अवश्य लिख देना चाहिए 
कि पंडित प्रियानाथ शिवपुरी में आकर शिवाराधन की रखता- 
सादन में सस हा। जाने पर भी बिष्णु का भूल जानेवाले नहीं । 
सांप्रदायिक मंदिश में जाकर भगवहशन से अपने नेत्रों को दृप्त 
करना उनका नित्स कर्म है । 

लित्य की माँति आज भी यह पंडिवायिन, गौड़बेले शेर 
बूढे, छुढ़िया और गोपीबरलभ का लिए हुए दीनबंधु के साथ 
दर्शन करने के लिये गए हैं | संध्या आरती का समय है । 
इशेनिया के ठठ़ पर ठठ जमे हुए हैं। कहों दीकिक किटकिट 

रही है ते कहीं घ॑ है। दशतें क॑ लिये सार्ग 

ग्रती ज्षा करने के त्ति दी में जाकर धर्मचर्चा ही की 
ओर आसन लिया । धर्मचर्चा भी ऐसी बेसी महीं । भगवान्‌ 
ने स्वव' देवषि नारद से एक बार कहा था-- 

“जाएँ क्सामि बैकुंठे यागितां हृदये न च | 

मद्धक्ता यन्न गाय॑ति तत्र तिपष्ठामि नारद ॥?? 

बस इस सगवद्दाक्य के अुसार जहाँ समस्त वैष्णव, स्मी 
पुरुष मिल्षकर एक स्वर से कभी पंचम, कभी मध्यम ओर कभीः 
सप्तम स्वर से, जहाँ जिस स्वर की आवश्यकता हुई वहाँ 
उसी सं, भक्तशिशेमणि सूरदासजी का राग देश में यह पद 
गा रहे थे ये लोग भी घन्‍्हीं के स्राथ गाने पें संयुक्त हेए 
गए । बह पद इस तरह था-- 
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“जे जा तुम हृदय इृढ्ाबत । 

से याँ भया रहे पहले ही क्‍यों बकबाद बढ़ावत ॥ 

सब ठाँ से तुम कदत खंचकर मनहि हृष्ण में जे।ड़ा | 

से! यह गड़पो श्याम मृरत में निकख त नांहि निगोडा ॥ 

छथधु भेाजन लघु नींद बताओ से हमलब ही त्यागी | 

प्रोतम अघराम्त की प्यासी मेनन हरि छवि लागी ॥ 

देह गह की समता त्यागा सा हस सब ही कीन्हीं | 

जब ते लग्यो नेह माहन से सबे तित्लांजुलि दीन्हीं ॥ 

हुम जो कहत त्रिकाल न्हान की ताके सुने! विचार | 

रन रच्रत रैम दिन भीगे बहत बैन जलन घार ॥ 

पंच श्रग्निकर कह्त करे तप से नहि' बुरूत बुकाई । 

प्रीतम विरच्चानल्ल की ज्वाता हस यह देह पज्ञाद। 

ब्रह्म रंध्र कर प्राथ वजन की ये सन कसु न पढ़ेंगे। 

पिय हख द्शों द्वार तज्ञ जियरा हियरा फार कढ़ेंगे ॥ 

अब कछु शेष रह्चो से कहिए ताहि जपे मिसभोर | 

सूरदास' जे मिलें आय के नागर नवल्नकिशोर |! 

इस पद की गाते गाते दंपती किसः तरह भक्तितश्स में 
मतवाले बनकर देदध्दामिमान भूल गए, क्येंकर उन्तका अंतः- 
करण द्रबीभूत है। गया और कैसे उन्हें आस्मविस्थ॒ति हे। गई, 
से पाठकी की समफाने की आवश्यकता नहीं । इस उपस्यास 
की ट्रेन में अआरूद होकर जब से उन्हेंने अपने मेत्रों के हर- 
कार दंपती के पीछे पठाए तब से मथुरा में, प्रयाग में, काशी 
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में अनेक बार वे लेग खबर पर चुके हैं। अभी काशी ही में 
मद्दात्मा तुलसीदासजी के आश्रम पर पाठकों ने इस युगुल्ल 
जाड़ी की जो लीला देखी उसे अभी जुम्मा जुम्मा आठ दिले 
हुए हैं। हाँ ! हमारे नवागत दीनबंधु के लिये यह समा एक- 
दम नवील था। उन बिचारे के पशेपकार की उचेड़ घुत्त सें 
दिल रात लगे रहने में इतता अवकाश ही कहाँ जे इस स्वर्ग- 
सुख का अनुभव कर सके । द'पती की ऐसी दशा देखकर 
जनसे ने रहा गया । वह बोले -- 

“वास्तव में सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है। थहदी 
“कृष्णप्रेम से ऋष्ण धोने! का ज्वलंत उदाहरण है । भगवान्‌ 
के गुणालुबआाद का वशन करते हुए यदि प्रियानाथ भाईकी तरह 
इष्ट मूर्ति का चित्र नयनें के सम्मुख न खड़ा हुआ ते ह्घुति 
ही क्‍या १ किंतु चित्र खड़ा करता सहज नहीं है। चित्र तब 
ही खड़ा हो सकता है जब सब भाणड़ों के! छोड़कर उसके 
चरणारबि'देों में लैे। लग जाय । लो लगता अभ्यास से हो 
सकता है और उसका स्वरूप गद्गद है। जाना दै |” 

“हु महाराज, सत्य है। परतु देखिए वे| गाोपियों का 
अटल प्रेम! वास्तव में यह प्रेम अलौकिक है। जो इस प्रेम 
को व्यभिचार कहते हैं वे कल मारते हैं। गेपियों के ऐसे 
प्रेम के आगे शुक सनकादि भी फोई चीज नहीं | बड़े बड़े 
ऋषि महषि जिनके चरणों पर लौटने को तैयार, भगवात्र्‌ 
पारवत्तीपति तक्ष भी जिनमें संयुक्त होकर जृत्य करने से अपनी 
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कृताथता सम | इससे बढ़कर “प्रेमलचणा!? भ्रक्ति कया 
हूएगी ९? शाल्थकारों मे--- 

' श्रवण कील विष्शो: समर पादसेवर्द ! 

अचेर्न वंदन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम ||! 

इस प्रकार नवधा भक्ति का निरूपणए किया है। उसमें 
यहाँ गापियों में आत्मनिवेद्न की सीसा हैं। इससे बढ़कर 
अत्मविसजत क्या हागा ११ 

“अर्छा भाई ! अच्छा अमृत पिलाया | जरा इस नव्धा 
भक्ति की थोड़ी सी व्याख्या ते करे। । वास्तव में तुम पंडित 
हैा।, भक्त हो आर ज्ञार्नी है । तुमसे बढ़कर समफ्रामेबाला 
कौन सिल्लेगा ? इस तरह सममझाओे जिससे मेरा शुष्क शत:- 
करथ्ष स्लिग्ध हं।कर पिघल जाय ।!! 

'हिं महाराज | श्राप जैसे विद्वानों के सामने १ में 
कोटस्य क्ीटायते ।!  अस्तु पिताजी, यदि पुत्र के मुख की 
तातली बाणी सुनकर मन को प्रसन्न करना है ते सुनिए । 
में घोड़े सें, सूत्ररूप से मिवेदल करता हूँ। भक्ति क॑ सिद्धांत, 
उसकी तत्व ज्ञानने के लिये शांडिस्य ऋषि के “भक्तिसून्र” 
देवषि तारद की 'भ्ारदपंचरात्र!! श्रीमदृभागवत और रामा- 
यण्ादि £थो में भगवान्‌ की अवतारकथाएँ और धुव, प्रह्माद, 
हलुमान, अजुन, गेपिकाशें---डस प्रकार प्राचीन और सुर- 
दास, तुलसीदास आदि अवाचीन भक्तों के चरित्र पढ़से 
चाहिए । भक्ति का पर्याय श्रद्धा, और तक श्रद्धा का विशेधी 
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है। इपलिये जो सचमुच सक्ति करना चाहे उसे तक का 
पास तक ज फटकने देना चाहिए। पतित्रता वी और सक्त 
के लक्षण समान ही हैं | लो कैसी भी रूपवती है।, गुणव्ती हे। 
किंतु यदि उस्तक पति का जरा सा भी संदेह हो जाय कि यह 
प्र पुरुष की भजसी है ते वह इखे लाता मारकर निकात्त दंता 
है, जाल लेने को, नाक कादने का तैयार होता है और 
सरह जा एक समय प्राणों से भी प्यारी थी इसका वह जानी 
दुश्मन बन जाता हैं, बस इस कारण मक्त के ओअत:करण का 
तपाकर उससे से द्विपा, तके और अनाचार निकालने के छिये 
बह भी उसी तरह कसोटी पर बारबार कसा जाता है । उसके 
शोक संताप की उसी तरह बिलकुल पर्बाह नहीं की जाती जिस 
तरह सदा का दुःख मेदने की इच्छा से पुत्र का फोड़ा चिराते 
समय माता बेबर्द हो जाती है |!” 

“बेशक, भक्ति का यही स्वरूप है, किंतु अब जरा तवधा 
अकि का ते निरूपण कर दे।। फिर दशेन का समय 
आनेवाला है |?” 

हाँ अच्छा | श्लोक में नवधा भक्ति कही गई है। उस 
का अर्थ स्पष्ट है। व्याख्या करते की आवश्यकता नहीं और 
से भी भाप जैसे विह्ठाब के सामने व्याख्या करना मानों 
सूर्य का दीपक प्षेकर दिखलाना है। भगवान्‌ के श्रववारों 
की लीलाए जो सागवतादि भ्रथों में कही गई हैं, उनके सक्तों 
के जो चरित्र पुराणादि में वर्शित हैं, उन्हें प्रेमपृषंक सुनना, 
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इन्ष पर भनन कर अपने आअतःकरणा में उन उत्कृष्ट भावों की 
ठलाना, बस “श्रवण” शब्द से यही प्रयाजन है । “कीतेन” 
का दृश्य आपने अभी देख ही छिया। बस इसकी व्याख्या 
में क्या निवेदन करूँ ? “स्मरण” का सबसे बढ़िया उदा- 
हरण मद्दषि वाल्मीकि जी हैं, जो “राम राम”? की जगह 
“सरा मरा? जपते हुए भील के बालक से महपि हे! गए, 
साहित्य शाख की आचार्य है! गए।  फीवल मन की एकाग्रता 
चाहिए। यदि मन की सल्ची लगन न हो ते--- 
“पनका फेरत जग मुझ्ना गया न मन्र का फेर । 
कर का सनक्षा छाँड़ कर मनका सन का फेर ॥!! 

इस लेफकीक्ति से अगुलियों क॑ पेरुवे और माला के मनिए घिस 
जाने पर भी कुछ नहीं, अनेक जन्म बीत जाने पर भरी मिर- 
थैक । पादसेवन की, अचन और बंदन की व्याख्या अ्रभी 
मंदिर के पट खुलते ही श्रीमुकुंदरायजी स्वयं कर देगे। ये 
तीनें| प्रकार एक दूसरे से परस्पर जल्लदुर्घवतू, दूध-बूरे की 
भआँति मिलते हुए हैं। मूर्ति-पूजा इन तीनों ही का प्रकार है । 
भगवान के मंदिर सें बेठकर पत्तपात से नहीं कहता । शव, 
शाक्त, गायापत्य और वैष्णव क्या सब ही संप्रदायीं में अपने 
अपने सिद्धांतों के अमुसार “यथा देहे तथा देबे? के सूत्ष पर 
सेवा भक्ति का प्रकार विलक्षण है, स्तुत्य है और ग्राह्म है, किंतु 
महाराज, सत्य मानना, जितनी बारीकी बह्लभ संप्रदाय में 
देखी, उतनी किसी में नहीं । वास्तव में वह अलौकिक हऐ । 
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इसमें जितने जितने भीतर घुसते जाइए उतना ही गहरापतन है। 


प्ष करना चाहते थे कि संध्या आरती का दक्कौरशा छुआ | 
जय! जय !।! जय!!! के जयबाप से वैष्णव मंडल्ी जाति पाँति 
का, जी पुरुष का, छोटे बढ़ का मेद छोड़कर सातर धुसमे 
लगी और पंडित प्रियानाथ भी “और दास्य का उदाहरण 
हलुमान और आत्मनिवेदन का गोपिकाएँ?” कहते हुए 
श्रीमुकुंदशयजी के समक्ष हाथ जाड़कर इंश-ग्तवन में सूरदासजी 
का यह पद गाने लगे -- 

“शाजित कर नवनीत लिए । 

घुटडन चलत रेछु तनु संडित ग्रुख दधि जप किए ॥ 

चार कपोल लोल बोचन छबि गाराबन का तित्क द्विए । 

लट लटकत मानो मुद्ित मत्त घन्र माधुरि मबृहि पिए ॥ 

कठला कंठ बज केहरि लेख राजत रुचिर हिए। 

घन्य सूर एकहु पल्ष यह सुख ऋहा भयो शत कएप जिए ॥?! 

“वास्तव में यदि एक अआअशण भर के लिये भा इस पद में 
गाया हुआ श्रोम्ुकुंदरायजी का यही स्वरूप सन्त में बस आय 
ते बस तज्रिल्ञोकी का साप्राज्य भो इस पर वारकर फेंक देना 
चाहिए, स्वर का सुख भी इसके आगे तुच्छ |?” 

“हाँ महाराज सत्य! परंतु हम जेसे पापी पामरों के 
नसीब में यह सुख कहाँ? हाँ हाँ!! बेशक! नि:संदेह। 
जो पद में है वही विग्रह में है । हाँ देखिए महाराज, सच- 
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सुच हो सुख पर दि लिपट रहा है। अहा।! देखो ते सेंधो | 
एक कोवा उस झुख का छूटे जा रहा है। भगवान्‌ के सुख 
से दि की ओ बूँदे' गिरती हैं उन्हें यह कारक पक्षी झघर हो 
में छेकर अमृत पास कर रहा है! यह कोवा नहीं साक्षात 
कागभुशुंडी है । धन्य काक। एक निक्ृष्ट से भी निक्ृष्ट, 
अधम से भी अधम शरीर घारण करने पर तुम्त घनन्‍य है । 
तुम्हाश आएे अद्यादिक देवता तुच्छ हैं। आज इससे सिद्ध 
है। गया कि जाति पाँति, नीचा श्रौर ऊँचा राजा और रंक, 
सब्र शौकिक व्यवहार में हैं। परसेश्वर के लिये लव सभान 
है। जो छत्तका भक्त वह नीचातिनीद भी सर्वोत्तम और जे 
भक्त नहीं वह महाराजाधिराज द्ोने पर भरी तृशवत्‌, कोने से 
भी गया बीता [?? 

बल इस तरह का विचार कर श्रीमापाललालजी के दशन 
को अंतर वह उस दिल के शेष कामों में प्रवृत्त हो! गए | 


अधारशणु---३ ६ 
काशी को मलाई और घुशाई 


काशी भारतवर्ष में दस्ती कारीगरी का कौंद्र है । लखभऊ 
और दिल्ली को छोड़कर हिंदुस्तान में कदाचित ही ऐसा कोई 
नगर हो जा काशी की समप्तता कर सकी। यशज्रपि बहाँ का 
बना माल बह! ही बहुतायत से विक्रता है किंतु भारत क॑ अन्‍य 
बाजारों में भी बह जहां तहाँ बिकता हुआ देखा जावा है, 
यह्दों तक कि काशी के साल का उफासत में, उत्तमता में और 
कारीगरी से, देश भर में सिक्का है। काशीवाले समय के 
झमुसार इस झ्ञाम में लझ्मति भी करने लगे हैं किंतु एक काम 
की ओर अभी तक सन्तका ध्यान लहों गया थे । यदि वहाँ के 
व्यवसायी भारतवष के बड़े बड़े लगरों में, विज्ञायत तक में 
बनारसी मात बेचने के लिये दृकाने खोलें ते माल की माँग 
बढ़ सकती है, आढ़ेतियों क॑ नफ़े से खरीदारों का बचाव है| 
सकता है और कारीगरों को उत्तेजना मिल्ल सक॒ती हैं । इतने 
दिनों के अमुभव से पंडित प्रियालाथ की यही निश्चय हुआ | 
इन्होंने यह बात अपनी नेटबुक सें लिख ली क्योंकि कांता- 
साथ श्जसेर में जो क्वार्य आरंभ करता चाइते थे उसके लिये 

लाभदायक थी । 
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इतसे दिनों के अनुभव से पंडित प्रियात्ाथ की जो बनारस- 
बा्लों के लिये राय हुई उसका मे यही है कि काशी यदि 
बदमाशी में सीमा का पार ऋर गई है ते! यहाँ भल्लमनसी भी 
ऊँचे दर्जे की है। यहाँ यदि व्यभिचार के खिय जगह जगह 
अड दिखलाई देते हैं ते पातिन्नत की भी पराक्राष्ठा है। एक 
माहर्ले में रहकर मील दे मीज़् के फासले पर दूसरे साहरुकल्ते 
में अपनी आशतना के रखना भर उसके पास जाक्षर नित्य मै।ज 
उड़ाना यहाँ के अ्रमीरों का शेवा है, इस में यदि निंदा चह्टों समझी 
जाती ते ऐसे भी नरनारी यहाँ कम नहों जो पाप कथाएँ सुनकर 
“जुर हर महादेव? का नासोच्चारण करते हुए कामों में औगु- 
लियाँ डाल लेते हैं। यह बात एक दिन प्रियानाथ ने दोस़बंधु 
से स्पष्ट कह भी वी और दोने के! खद भी कम न हुआ । 

इस तरह काशी भक्नाई और बुराई का धर है। थह जन- 
समाज की प्रदर्शिनी है। यदि सब देशों के नर नारी, कम से 
कम भारतवर्ष को प्रत्येक प्रांत के निबासी एक जगह देखने है 
तो. इसकी लिये काशी से बढ़कर कोई नगर नहीं! यहाँ बंगाली, 
बिद्दारी, गुजराती, दक्षिणी, मारवाड़ी, पंजाबी, उड़िया, मद- 
रासी, कच्छो, सिंधी सब मौजूद हैं। यहाँ युरेपियन, 
जापानी, चीनां, सिंहाली और दुनिया की पर्दे पर जितनी 
जातियां हैं लगभग घन सबका नमूना मौजूद है। ये लोग 
केबल्ल यात्रा के लिये, तीथेस्नाव के लिये आकर चले जाते 
हों से नहीं। कीई तीथे सेबन करके “काशी मरणान्मुक्ति:? 
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इस सिद्धांत के अलुसार यहाँ मरते क॑ लिये आते हैं, कोई व्योपार 
घंधे और नौकरी के लिए श्राते हैं और कोई विद्योपार्जन कं 
लिये। काशीबासियों की ते। कथा ही क्‍या ? जब लोगों का 
विश्वास है और शास्त्रों के अनुसार विश्वास है कि काशी में 
आकर अथवा रहकर जा मरता है वह फिर जन्म घारण नहीं 
करवा, ते। इसमें संदेह नहीं। प्राचीन कान में यह शअ्रन्ञरश: 
सत्य था और अब भरी इसमें मिथ्यात्व नहीं । हाँ अतर इतना 
ही है कि जो यहाँ पर आकर अथवा रहकर सुकार्य में प्रवृत्त 
होते हैं उन्हें भगवान्‌ शंकर जीवन्मुक्त करके कैलाश में झँथा 
आसन देते हैं और जो बुराई में घुस पड़ते हैं उन्हें मरते पर 
पिशाच योनि धारण करती पड़ती है। वे भूत होते हैं, प्रेव होते 
हैं, नाना प्रकार की यातत्ाएँ मेगते हैं. और फिर दीनें का 
सताकर पाप क॑ गहरे से गहरे गढ़े में पड़ते हैं । देश के दुर्भाग्य 
से इमारी करनी से समय को अनुसार ये बाते घोड़ों और 
बहुत सर्वत्र हैं किंतु काशी ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जैसे स्वर्ग एक 
सीढ़ी ऊँचा है वैसे ही नरक एक जीतना सीचे के है। देकें 
ही खान यहाँ पर स्वत्प साधन से प्राप्त हा। सकते हैं । 

बाहर से झाकर यहाँ निवास करनेवाला यदि अपने द्रव्य 
से काक्षयापन करना चाहे ते! उसका ते कहना ही कया ९ 
किंतु भित्षा से, मधुकरी से, अन्नस्तत्र सें भोजन कर गंगा तीर 
पर पड़ रहना और दिन रात भगवान्‌ के स्मरण सें मन लगाना 
भी यहाँ अच्छा बस सकता है । केवल इसी की मरेसे यहाँ 
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हरदा साधु संन्‍्यासी निबाध करके जेदांव का भ्रद्वगीक्षय 
करते हैं भार ग्रहस्थ बाह्यणों को बालक संस्कृत फा अध्ययन 
करत हैं। फ्राशी की बुरी हवा लग जाने मे उत्तमें बिगइसे- 
बाले, बिगड़क अजापीड़त करनेवाले यदि क्रम नहों है ते। 
कर्तव्यद्ध थो थाड़े नहीं। सच्चे मंन्यासी, सञन अह्यचारी 
थो कम नहीं। यहां रहकर सचभझुच सच्चे संन्‍्यस्त आश्रम 
का पात्म करते धुए जीवन्पुक्त है। जानेवाने साधु देखे जाते 
हैं हर अहाचसे जन के बअती हाफर अन्नसन्न के साजब से 
अपनी ज्ुवा ठृप्त करने छू सिवाय दिन रात अध्ययनव-अधष्यापन 
में वितानेवाल विरा्गा ज्राह्मण-बालक भो । 

काशों से हजार थुराइवाँ हो कितु इस शुभ से अब मा, 
इस गए बीच जमाने में थी संसार में काशी का मस्तक ऊँवा 
कर रखा है। यदि साधु झाह्य्ों का अटल रार्थत्याग, 
उसकी अप्रतिम् घर्भपक्ति शेर असाधारण प्रतिमा काई देखना 
चाहे तो उसके लिये संसार में काशी से बढ़कर कोई जगह 
नहों । देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बाह्मगणां की पानी 
पी पीकर कोसनेबाले इजरों नई रोशनसीबाले मिलेंगे । बे 
यदि अपनी अ्ांति भ्ेटना चाहें तो काशी में आक्वर देखे | 
ब्राह्मण बालकों का निःस्वा्थ संस्कत-प्रेम उनकी शआोखा के 
सामने सूतिमान आ खड़ा होगा । किसी अँगरेजी पाठ्शात्षा 
में आकर एक अबोध बालक से पुछिए कि “बच्चा तू शैंगरेजी 
पढ़कर कया करेता १७ ते तुश्त इत्तर मिल्तेगा कि “हम 
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डिपुर्दी कल्लक्टरी करेंग, वकालत करेंगे अथवा कोई सरझारी उह दा 
प्राप्त करेंगे 0? बनकी यह आशा फल्वती हा। अथवा ले हा, 
विशेष कर महीं भी होती है क्‍योंकि शिक्षा प्रणाली के देप से 
छाजकल ऑऔगरेजी शिक्षित टक्के के तीन बिक रहे हैं किंतु पन्‍्हें 
जब आशा, ऊँचा पद पाने का लालच, कमाई करके रुपये से 
घर भर देने की आकांचा “पहाड़ खादकर चूहे निकाछने! 
में प्रवृत्त करती है तब संस्छत के विद्यार्थी ऋाह्मण बाल कं; 
लिये कमाई की लाभ पर वही ढाक के तीन पात। प्रश्स 
संस्कृत महासागर को पार करता ह्वी कठिन, 'इिंद्रादयापि 
यरयांत॑ न यथु: शब्दवारिये:?, फिर यवि अन्छे नासी बिठ्ठ 
भी दहे। गए ते। दर्भगा नरेश से एक थेती पा जोने में उसकी 
कमाई की इतिकर्सव्यता । साहिद्याचार्य, ब्योतिषाचाये, 
नैयायिक, दशेनवेत्ता, कर्मकांडी, तंत्रशा्री और सर्व शास्त्र- 
निष्णात बनकर यदि घर गए अथवा कमाई के लिये विदेश ही 
गए ते! केवल मित्षा, दान अथवा कथा-बार्ता क॑ सिवाय 
उनकी जीविका नहीं । देशो रजवाड़ों में, देशहितरैषी समाजों में 
उन्हें काई पुछनेवाला नहीं । ऐसी दशा सें, कष्ट सद्वकर भी, 
भविष्यत्‌ में आशा के साम पर कसभ खाने की कुछ मत होने 
पर भी वे संस्कृत पढ़ने कं लिये बीस बीस वर्ष तक सिर तोड़ 
परिश्रम करते हैं, रूखे सुखे अन्न और फटे पुराने कपड़ों से 
गूजर करते हैं। इससे बढ़कर स्वार्थत्याग क्‍या होगा ९ 
खाजकल नए नए प्रबंध से नए नए गुरुकुल खोले जाते हैं 
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किंतु मेरी समके में यहीं प्राचीन सुरुकुतश का समूना है। यदि 
देशहित में फूठा दत्त भगनेबाले लोग सचमुच संस्कृत फे डप- 
कार से देश का उपक्वार समझते हों तो थे इस विधाशियों 
की, विपत्तिसागर में डूबनेवाले ब्राह्मण बालक की बाँह गह- 
कर इनके अध्यपन् के शंखल्ाबद्ध करें, संस्कृत के साथ साथ 
इन्हें अथेकरी विधा सिखाने की ये।जना करें। लंबे लंबे 
कीम बनाने के सिवाय जब घम के ठेकेदार लेग गाढ़ निद्रा में 
से रहे हैं तब यदि कहा सी जाय ता किससे |. इस प्रकार की 
बाते' ऋरते करते पंडित प्रियानाथ और गोड़बोल्ले पंडित दीन- 
बंधु के सामने रो उठे। उन दोनों के रुदल में अपने आँसू 
मिल्लाकर “वास्तत्र में तुम्हारा कश्चन यथाथे है” कहते हुए 
पंडिव दीनबंधु बेले--- 

“आपने जे। कुछ कद्दा वह विद्याथियों के विषय में कहा । 
विद्यार्थियों की दशा का प्रापने अच्छा खाका खेंच दिखाया 
परंतु यहाँ के विद्वानों पर भी तो जरा दृष्टि डाल्षिए । हसमाईं 
शा्रों में से ऐसा कोई विषय नहीं जिसके पारंगत यहां विद्य- 
सान न हों। साहित्य के, न्याय के, ज्यातिष के, वेद के 
बेदांत के, वेद्यक के, दर्शनों के, सीमांसा के, साँख्य के और 

व ही शास्त्रों के उत्कृष्ट विद्वान, एक से एक बढ़कर यहाँ 
आप लोग देख चुके, इतने बढ़कर कि उन्तत्ली जोड़ के दुनिया 
के पर्दे पर नहीं । बड़े बड़े नामी युशेपियन उनसे शिक्षा लेने 
आते हैं। झाने में आश्चय भी नहीं। प्रोफेसर मैक्समूलर 


( १४४ ) 


जैसे विद्वान जा युरापियन ससाज़ में संस्कृत पढ़कर ऊँचा 
ख्रासन पा चुके हैं स्वयं कहते थ्रे कि “हम जहोग संस्क्रत महा- 
सागर की गह्दराई में घुसना ते दरकिसार किंतु उसके किसारे 
पर पहुँचने की भी अब तक थोग्यता नहीं रखते। हम जो 
कुछ राय देते हैं चद्द दूर की फौड़ियां वोचरकर ।!” अब जरा 
यहाँ क॑ बिद्वानां की सादगी की ओर नजर डालिए । श्रोड़े 
हेर फेर के अतिरिक्त उनका जीवम वहीं प्राचीन समय के 
अआपिये का सा है। वेसे ही वे श्रत्प संतेपी वैसे ही त्राह्म- 
शोचित पट्कर्मों में निगत। इनक यहाँ विद्यादात के लिये 
सदाब्रत, गुरुकुक्ष मैजूद है । कोई भी विद्यार्थी चल्ला आवे 
उसे पढ़ाने में कथी उन्हें इंकार नहीं । इनकी घर बालकों के 
अ्रध्ययन घोष से निनादित रहते हैं, जे। वैश्वदेवादि नित्य और 
नैंमित्तिक यज्ञों को समय “साहा”? से और श्राह्भधादि की विरियाँ 
“स्घा” के कशमधुर स्वरों से गुंबायमान हैं, जहाँ जाकर 
इस मिनट खड़े रचने से कही वेदमंत्रों से काम पवित्र होते 
हैं ते। कहीं साहित्य शास्त्र की रचना “किंकवेस्तस्थ का््येन कि 
कांडेन धनुष्मता | परस्य हृदये छग्ने न घूरीयति यच्छिरम्‌ ॥?? 
इस लेकोक्ति से सिर हिल्ल उठता है। उनकी दशा भी, आर्थिक 
स्थिति भी वैसी ही है जेसी विद्यार्थियों की । उचसे थी निक्ष्ट | 
क्योंकि विद्यार्थियों को पेट पालने का कुछ भार नहों किंतु उन्हें 
गृहस्थी का पालन कश्ना है। ऐसी दशा में उन्तकी दी हुई 
व्यवस्था पर यदि लोग दोष देते हैं तो उनकी भूल है |” 
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करप८ 


'जुए पहाराम खत्य है। परंतु तीथगुरुओं की यप्षाँ भी 
दुर्शा देखी | उनके लिये कमाई का सार्ग खुला रहने पर 
भी वे अपने बालकों का नहीं पढ़ादे। और साधघुगओं के भी 
अध्ययन का काई खतंत्र प्रबंध नहीं ,?? 

 लहों |! है। इन दालों के लिये पाठशात्राएँ खुल्ली हैं 
भर कब सबसे बढ़कर भरोसा हिंदू विश्ववियालय पर फिया 
जाता है। तीथेगुरुओं में जैसे आप मशुरा, त्याग और 
काशी, गया सें निरक्षर भद्टाचार्थ, कुकर्मी शोर खाटे पाते हैं 
वैसे इनमें अच्छे भी हैं ओर जो हैं वे बहुत ही अच्छे हैं ।.?' 

“बेशक ठीक है परंतु क्‍या हिंद विश्वविद्यालय से यह 
काम सिद्ध है। सकता है ? यदि है| सके ते समभमा हेगा 
कि देश का सौसाग्य है। नहीं ते काशी में बड़े बड़े कई एक 
कालेज हैं, भारतवर्ष में कोड़ियों कालेज हैं, हजारों स्कूल हैं |?! 

आशा ते अच्छी ही करनी चाहिए |?! 

“भरोसा ते ऐसा ही है। परंतु महाराज जो सरस्वती 
प्रयाग में सिवासित संगम के साथ गुप्त रूप होकर बहती है 
उस्रका यहाँ प्रकढ प्रवाह देख पड़ा। जिधर निकल जाइए 
उधर ही संस्कृत का अगरेजी का एवं अन्य भापाश्रों का घारा 
प्रवाह है। वास्तव में काशी विद्यामंदिर है। जेसे यहां 
भगवान्‌ मूतभावन का और भागवती भगोरथी का निवास है 
वैसे हो यहाँ के हजारों आदमिये। के मुख सें, हृदय में सगस्वती 
विराजमान है। प्रत्यक्ष हैं। जहाँ भगवती ने विद्वानों कं, 
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विद्यार्थियों के हृदयमंदिर में डेरा कर जिया है वहाँ यदि प्रत्यक्ष 
मंदिर्त भी हो वो कुछ चिंता नहीं। मूतिपूजा का यह 
प्रत्यज्ञ बदाहरण है |?! 

थे बातें उस समय की हैं जब थे तीनों एक साथ काशा 
की गलियों में, बिद्नानों के विद्यामंदिरों में, उनकी कुटियों में, 
गंगावट पर सरस्वती की आराधना करके अपने बयनों को 
दृप्त, अपने हृदयों की पवित्र और इस तरह कृतकृत्य करने के 
लिये विचर रहे शे। ऐसे आज का कार्य सम्राप्त हुआ । 
आज प्रियंवदा का साथ ते जाने की आवश्यकता नहीं थी ! 
प्राज भगवानदास के साथ जाने से कुछ लाभ नहीं था किंतु 
ग्राज की यात्रा का हाल्न उन्र लोगों का समफाकर उन्हें अवश्य 
संतुष्ट कर दिया गया आर तब कल बरुणासंगस पर एक दा 
महात्माओं के दर्शन के लिये जाना निश्चय हुआ | 


आ० हि ०---११ 


अधरर-- ४ ० 
महात्माओं के दशेन 

बरुणा गुफा के पक्के सकान में नहीं, उसके निकट पर्णेकुटी 
में भगवती सागीरधी # कूल पर वीन साधु रहते हैं।  बरुणा 
गुफा में निवास करनेवाले साधुओं में दे एक अच्छे चमत्कारी 
हैं। उनके पास कोई पुत्र-कामना से जाता है, कोई घन-कामना 
और कोई उनके चमत्कारों की परीक्षा लेने के लिये किंसु इस 
पशेकुटी की ओर कोई देखता तक नहों । कुटी बिल्नकुल 
आउडंबरशून्य और उसके निवासियों में प्रपंच का लेश महीं। दिन- 
रात की साठ घड़ियों में एक बार उनमें से एक संनन्‍्यासी नगरी 
में जाकर चाहे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजें को घर से तीस 
सधुकरी माँग लाता है। माँगने में अड़कर नहीं, सताकर 
नहीं ओर रिरियाकर नहीं । नित्य नए तीन शृहस्थों के द्वार 
पर जाना, सवाल करके दस मिनट राह देखना कौर फिर जैसी 
कुछ मिल्ने वैसी लेकर चशे जाना, अघवा न मिले ते यों ही 
चले जाना, इस त्तरह जे। कुछ मिल्ल जाथ उसे गंगाजल में 
घेकर तीनें एक बार पा छ्ेते हैं। बस शरीरऋत्य से निवृष्त 
होने, आश्रम धर्म का पालन करने और ब्रह्म का चिंतन करने 
के अतिरिक्त इन्हें कुछ काम नहीं । गीता के भगवद्वाक्य के 
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अमुलार संसार जब सोहलिदा में शयत्र करता छुआ खुराटे 
भरता है तब ये तीनें जागते हैं इसलिये “या निशा सर्वभूतानि 
तसयां जागति संयमी” का साने ज्वज्ञंत उदाहरण हैं। इस 
तीनों में एक गुरू और दे शिष्य मालूम द्वोते हैं। गुरूजी का 
वय कोई सत्तर अस्सी वर्ष का, एक शिष्य पचास-पचपन खाल 
का होगा और दूसरे की उमर पन्चीस से अधिक नहीं | तीनों 
का शरीर सुडौल, दुर्बल नहीं और तीनें की मुख की शोभा से 
उनका तप फ़ूठ-फूडकर निकक्षा पड़ता था। तीनों में गुरू का नास 
ब्रह्मानंद, ज्येष्ठ शिष्य का भगवदानंद आर ऋकनिछ का पूणनिंद । 
जब इतना ही लिख दिया गया तब पाठकों से पहेवी बुककाकर 
उन्हें उल्लभन में डाले रखने और इनका परिचय देने को लिये 
कागज रेंगने से काई लाभ नहीं। इसलिये में ही बतलाए 
देता हूँ कि इनमें से गुरूजी के यद्यपि किसी ने अभी तक दशन 
नहीं किए थे फ़्ितु बड़ा शिष्य प्रयाग में हमारी यात्रापार्टी को 
भागीरथी के परले किमारे पर्णक्ुटी में और छोटा शिष्य अवु दर 
गिरिशिखर पर प्रियंवदा को दशेन दे चुका है। यद्यपि ये लोग 
घुम्दू बाबू को कई बार, कई रूप में 'अनेक रूप रूपाय”” देख- 
कर नहीं पहचान सके, यहाँ तक कि पंडित प्रियानाथ नसीरन 
इंडी को प्रियंबदा सानकर घोखा भी खा चुके परंतु आये है 
कि ने मालूम आज इन्होंने केवल एक ही मल्क में इन्हें 
क्योंकर पहुचाम लिया । कदाचित्‌ इन महात्माओं के तप का 
प्रभाव हो अथवा पार्टी का सोभाग्य । 


( १६४ ) 

अह्तु ! सबके सब दशनो जुरू के चरण-ऋमज्ञों में साष्टांग 
प्रशाम कर पारी पारी से ढोनें शिष्यों का हाथ जाड़कर 
“लगे साशयण?”? करते हुए बैठ गए। “आओ बाबा, बड़ा 
असश्लुभहु किया ?? कहकर गुरूजी ने बन लोगों का आतिथश्य 
किया । बहुत देर तक ये लोग टकटकी लगाए मौन होकर 
गुरूजी क॑ मुखकमल की मिरखते हुए बैठे रह । किसी का 
डियाव न हुआ कि कुछ पूछे । इनमें से पंडित दीनबंघु, पंडित 
प्रियान्ाथ और पंडित गौड़बे।ले, दौने| तीन प्रश्न॒ बिचारकर ले 
गए थे । पूर्णानंद का देखकर प्रियंबद्दा के मन का बहा पुराना 
भाव, वही स्री जाति के जीवन की सर्वोच्च आकांत्षा, सब सुख 
होने पर भी अत:करण में छिपी हुई वही बेदना ताजी हो गई । 
बूढ़ा भगवानदास जिस चिंता कं मारे सूखा जाता था वह काशी 
आकर कितने ही अंश में मिट चुकी थी, इल कारण दशेन करते 
के सिवाय उसे कोई प्रयोजन सिद्ध करता नहीं था। माँ बेने 
बिचाशे सीधे सादे किसी गिनती में गदहीं। बम यही इस 
पार्टी के हृदुगत भावों की रिपोर्ट है । 

जब इन लोगों को बेटे बैठे बहुत देर हा। गई तब डउकताकर 
नहीं, क्रोध करके नहों, क्रोध भी करते ते कर सकते थे क्योंकि 
इमकी आह्िक में विद्वेप पड़ता था, गुरुजी बोले, जिन्होंने इति- 
हासें झर पुराणों का अवज्लोकन किया है वे खोकार करेंगे 
कि बादह्वाण जैसे क्रोध में आग हो जाते हैं वैसे क्षमा में पृथ्वी 
गैर समुद्र होते हैं। क्रोध बड़े बड़े ऋषि महषियों से नहीं 
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छूटा । किंतु गुरुजी का सीम्य मुख, भव्य लब्ाट बतला रहा 
है कि इनके हृदय में क्रोध का लेश नहीं, अस्तु गुरूजी ने इस 
लोगें से योंही पूछकर इस तरह इलका मौन तोड़ा -- 

'बाबा क्‍यों आए हो। १? जो कुछ इच्छा हो कहे। ९! 

“महाराज, झाप हमारे मन क्री बात जाननेवाल्ले हैं 
जिकालदर्शी हैं। आपसे क्या निवेदन करें ?? 

“नहीं बाबा, मैं आपकी ते क्‍या श्रपने मन की बात भी 
नच्तीं जानवा । जो त्रिकाल्दर्शी हैं वे हिमाज्य गिरि-गुहा 
छेइ़कर यहाँ दुनिया का ठगने नहीं आते । मैं ता मिश्वारी 
हैं। काशी की विद्वानों की बढ़ाई सुनकर स्वयं इनसे उपदेश 
की भित्षा माँगने झाया हूँ। आप ही कुछ भित्चषा दीजिए |?! 

"हैं महात्मा ! यह उल्टी गंगा । उल्टी गंगा न बहाइए । 
जे। आपसे भील माँगने आए हैं उनसे भीख | हम जैसे विद्या 
के दरिद्रों, मन के ढरिद्री, और सब तरह के द्रिद्री के पास 
से शिक्षा की मित्षा ! हाँ भगवान्‌ दत्तातज्रेय की तरह यदि शाष 
भी हों ते जुदी बात है |? 

जिस समय दीनबंधु की गुरू सहाशज से इस तरह की 
बाते' हे! रही थीं उसी ससय प्रियव॑दा ने अपने अंचल में से 
खेल्लकर दे अशफियाँ सेंट की ओर साथ हो. उसकी काली 
में कुछ केले, नारंगी, भ्रनार आदि थे वे उनके चरशों में रख- 
कर प्रणाम किया । हसने आज मधुकरी पा जी है। संग्रह 
ऋरणना अच्छा नहों |!!! कहकर महात्मा ने एक एक करने फल 


| 
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सबकी बाँट दिए । उनमें से एक अनार उठाकर बहुत देर 
तक वे उसकी ओ रर देखते रहे और तब “अखंड सोभाग्यवती 
पुत्रवती भव!” का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उसे प्रियंवदा की 
ओोल्ली में डाज्न दिया | ऐसे सब कुछ दे दिया किंतु अशफियाँ 
किसी का न दीं! उन्तके पास लेंगाठी को सिवाय कपड़ा 
नहीं, कंबल नहीं, पुआल के सिवाय बिल्लैना नहीं और देसनों 
हाथें का मिल्लाकर जल्ल पीने के लिये र्लास वना छोने के 
अतिरिक्त कोई पात्र नहीं, तुंबी तक नहीं, कठौती तक नहीं, 
तब यदि उन मुहरों को रखते भी ता कहाँ रखते । खैर कुछ 
भी न हो किंतु उन्होंने वे किसी की दो नहों, सुद्री को छोाड़- 
कर वे उनके पास से डिगी तक नहीं । यदि उन्हेंनि उनका 
यह अड्डा छुड़ाया भी तो कभी सिर पर, कभी बगल्ल में और 
कभी कंधे पर रखा किंतु खेंच खाँचकर फिर वही मुट्ठो | यदि' 
दह्ना हाथ पसीज उठा तो बायें सें और बाये' से फिर दहने 
में । कोई आधे घंटे वक इस तरह करते तब वह अशफियाँ 
गेषपीबल्लभ की देते हुए वे घोले-- 

“बाबा, इन्हें जाकर गंगाजी में ढाज्ष आ। उसी में 
हमारा खजाना है |?! 

सुनकर गोपीबल्लम कुछ हिचकिचाया भी सही , कुछ शर्माया 
भी स्ठी परंतु उनकी श्राज्ञा साथे चढ़ाकर डाल्न अवश्य आया | 
“श्राप जैसे महात्मा के अशर्फियाँ भैट करने सें इसका अपराध 
ही है। श्राप क्षमा करें!” यह कहकर प्रियानाथ हाथ जोड़ने 
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रखने की जगह ही नहीं | नहों ते हम ही क्यों देते ९?” कह- 
कर उन्होंने आश्वासन किया और तब कहने लगे--- 

“अच्छा, तुम नहीं छेड़ते हो। ते! में ही कहता हूँ। सुने! 
मान ले। कि आप तीनों विद्वानें में से एक ( गाौड़बोल की ओर 
इशारा करके ) महाशय प्रारठ्ध की परिभाषा पूछने आए हैं । 
जे लोग उद्योग में सफल हे। जाते हैं वे उसे प्रधान भै।र जिनका 
भाग्य फल जाता है वे प्रारब्ध का मुख्य मानते हैं | जिसे जिसमें 
फायदा हे।ता हैं उसी पर उसकी श्रद्धा बढ़ती है। हैं यह ऑधेरी 
कोठरी। शाख्र का सिद्धांत ता आप जेसे पंडितों से कया कहूँ? 
हां! मेंरा अनुभव कहता है कि प्रारष्ध की सहायता से ही 
उद्योग हो सकता है और उद्योग ही नसीब का बनानेवाला है । 
जीव पर पूर्व जन्म में उद्योग करने से जो संस्कार पैदा द्ोते हैं 
वे ही हमारा नसीब है किंतु यदि कोवत्ष प्रारव्ध ही मुख्य मान 
की जाय ते सृष्टि के आरंभ में जीव जब उत्पन्न हुआ तब उसके 
लिये नसीब कहाँ था | इसलिये जिधर उसकी प्रवृत्ति हुई वही 
उस्रका उद्योग और उस उद्योग का परिणाम ही प्रारूप है। 
शरीरांव होने पर धर्मराज संचित और क्रियमाण कर्मों का 
लेखा लगाकर प्राणी को स्वर्ग और नरक छेते हैं ।?? 

“तब तो महाराज, परमेश्वर कोई वस्तु नहीं ।” 

“रास राम | हर हर |! ऐसा कभी न कहो। भगवान्‌ 
कर्तुमऋर्तुमन्‍्यथाकर्तु, समर्थ है। वह वास्तव में हमें नट- 
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मर्कटवत्‌ नचाता है। उसकी लिये इम कठपुतलियाँ हैं ' 
उससे करे से इमके स्वतंत्र किया है श्र फल उसके हाथ में 
है। आकाश में लड़कर हवा के कोंक्रे से पतंग जैसे इधर 
उधर भटकने पर भी डोरी जड़ानेवाले के हाथ में है, वैसे ही 
हम उसके हाथ फी पतंग हैं। हवा के फांछे पाप पुण्य के 
संस्कार हैं, दूसरे को पतंग से, आधी बबूले से अथवा बनावट 
की खराबी से फट जाना, टूट पड़ना उन संस्कारों के फल हैं | 
इस थदि आकाश में उड़ासे के बाद उसे उत्तार लेने में समर्थ ल 
हों तो कसर हमारी है। किंतु परमेश्वर यावत्‌ त्रुटियों से 
रहित है, परिपूर्णतम है |?” 

इतने ही में गंगाजी में नाव में बैठे हुए कितने ही यात्रियों 
में से बंशी क्षी आवाज आई। कानों पर भवक पड़ते ही 
पंडित प्रियानाथ को भगवान सुरलों मनोहर की क्ॉको याद 
का गई । बह बोले---- 

“प्रहाराज, इस शुष्क विषय को जाने दीजिए। आर 
फोई बात छेड़िए |? 

“अच्छा तो शाप शायद भक्ति की व्याख्या सुनना चाहते 
हैं परंतु परसों आपका (दीवचबंधु के लिये) इससे जे संभाषश 
हुआ उससे बढ़कर मैं क्‍या कहूँ ? वही इसका निचोड़ है। 
यदि आपकी विशेष जानना हो तो श्रीमद्भागवत से बढ़कर कई 
इसका शिक्षक नहीं । उसी का सनन कीजिए । उसमें केवल 
भक्ति का ही निरूपण हे से नहीं। उसमें भक्ति, ज्ञान, वैश्य 
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सब कुछ है। सबके सब ओतप्रोत भरे हैं। जैसा अधि- 
कारी हा। वेसी ही सामग्रो यदि इकट्रो एक अंथ में देखनी हे 
ता भागवत देखो । उसमें पाँच वर्ष के बालक बीस वर्ष की 
युवती और खाठ बपष के बूढ़े सबके लिये समान सामग्रों है । 
दुनिया में चाहे भक्ति से हा, ज्ञान से हा बंधमेक्ष से छुटकारा 
पाने के लिये भागवत से बढ़कर कोई मंथ नहीं ।? 

“अरब एक ही महाशय के प्रश्न का सुझे उत्तर देना है । 
इसका प्रश्न बड़ा गहन है, कठिन है | यदि सरल है ते! इतना 
सरल कि दे पंक्तियां में उत्तर आ जाय । और कठिन है ते 
इतना कि पोधे रँग डालने पर भी निशृत्ति नहीं |! 

“बेशक महाराज ( दीनबंशु हाथ जेड़कर बेल ) ऐसा 
ही है। बड़े बढ़ पंडितां का मैंने सिर मारते देखा है फिर में 
बिचारा किस गितती सें ९ परंतु आप जेसे महात्मा की सूत्र 
रूप दे पंक्तियां ही मेरे लिये बहुत हैं |? 

“अच्छा बहुत हैं तो भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णचंद्र ने गीता में धनु- 
धर अर्जुन का जो उपदेश दिया है उसका सवार, रास राम ! 
सार का क्‍या सार दो। वेदों का सार ते गीता ही है| 
ग्रस्तु, मम यही है कि रागद्वेष छोड़कर अपने वर्शाश्रम धर्म के 
अलुकूछ कर्म करना, उसके फल की आकांक्षा छोड़ देता और 
हुम उसके कर्ता नहों हमारे कान पकड़ करा लेनेवाला कोई शोर 
ही है, परमात्मा है बस यही है। इससें कत्तंव्यपालल 
की शिक्षा है। भगवान्‌ ने अजुन की कायरता छुड़ाकर उसे 
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क्तंव्यपरायश बनाने के लिये कौरव जैसे प्रबह्न शत्रुओं का 
संहार करवाया है, और विराट दर्शन से दिखल्ला दिया है कि 
इसका कर्ता में और तू कंवल नि्ित्त है |? 

“हाँ महाराज, इतने से में तीनों के प्रश्नों का सूत्र रूप से सार 
था गया | पर॑तु मद्दाराज, आजकल्ल हम सांखारिक जीते की 
बड़ी दुर्दशा है। गृहस्थाअम का निर्वाह महा कठिन है |? 

“बाबा, गृहस्थों में ते! इजारों अच्छे भी मिल्लेंगे | दुनिया- 
दारी के बोके से दबे रहकर वे कुछ करते कराते भी हैं किंलु 
साधु रूप घारी नर-पिशाचों की वास्तव में दुर्दशा है। उनमें 
भले बिरले और बुरे बहुत हैं। जब पेट भर उन्हें खाने की 
मिल्ल जाता है तब बुराई ही बुराई सूकती है। जिनका मिक्षा 
से शुआर। होता है बे ते बिचारे फिर भी कुछ हैं किंतु देखो 
ता इन छाखे रुपए के घन-सम्पत्तिवाले मठाधीशों की ! इनमें 
दाताओं के उदंश्य के अनुसार पशेपकार करनेवाले कितने हैं ? 
हाँ यदि वेश्या नचानेवाज्ञीं की हूँ ढने जाओ ते। इस बीस मिल्ल 
सकते हैं। परमेश्वर इन्हें अब भी सुबुद्धि दे । श्रब भी ये 
लेग भगवत्सेवा में, विद्या-प्रचार में शऔौर परोपकार में 
अपना तन सन धन अर्पण करें । मैया, ढुनिया का उपकार 
जितना एक स्वाथत्यागी साधु से हे। सकता है उतना सौ 
गृहसथें से नहीं क्योंकि उन बिचारों को कुटु ब-पालन से 
फुरसखत नहीं और हमें ब्रद्मयविचार और परोपकार के सिवाय 
कुछ काम नहीं |?! 
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इस तरह बहुत देर तक इधर उधर की बातें होती रहों, 
बीच बीच में वही कभी ज्ञान, कभी वैराग्य और कभी भक्ति 
का निरूपश होता रहा और ऐसे गुरू महाराज का बहुत सा 
समय लग जाने पर क्जह्ञित होते होते उन्हें साष्टांग दंडवत्‌ 
प्रणाम करते, उनसे शुभाशिष लेते लेते ये लोग लौट आए | 
छोटे चेले पूणानिंद की जबानी पंडित प्रियानाथ को माल्तुम हे! 
गया इन्होंने रूप रंग से भी जान क्षिया कि भगवदानंद ही कांता- 
नाथ के खसुर हैं और चातुर्मास्य भर उन्होंने मौन बत धारण 
किया है। अ्रनेक मौनी बाबा जबाम न हिलाने पर भी, सिर 
हिलाकर, हाथ पैर हिल्लाकर ओर आँखें नचाकर अपने सन 
का भाव दूसरों का समझा देते हैं, जे चाहे से मांग छंते हैं 
ओर कितने ही “मूँ गे गे गूँ”” करक अ््धस्फुट शब्दों से अपना 
काम निकाल लेते हैं किंतु यद्व विलकुल चुप, निश्चे्ट बैठे रहते 
हैं। ऐसे बैठे रहते हैं मानो समाधि चढ़ाने का अभ्यास 
करते हों । अस्तु प्रियंबदा से भी मौका पाकर नेत्रों के संकेत 
से पति का जतल्लाए बिना न रहा गया कि 'यह पूशानंद वही 
साधु हैं जिन्होंने बूढ़ी माँ के सामने मुझसे कहा था कितू 
काशी आकर यदि हमारे शुरू के दशेन करेगी तो अवश्य तेरी 
मनेकामना सिद्ध होगी। बस महात्मा के दिए हुए इस 
प्रसाद से ही मनाकामना की सिद्धि है ।”? 

तीनों पंडितों का उत्तर से जैसे संतोष हुआ बेसे उन्हें 
झआाश्चये भी कम नहीं हुआ । इस विषय में तीनों में परस्पर 
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बातें थी बहुत देर वक्ष हुई' । तीनों ने अपने मन में श्मै।र कभी 
एक दूख्वरे से कहा भी कई बार कि “यह महाराज येगबल 
के बिना कैसे जान गए कि हम क्या प्रश्न करेंगे, कद्ाचित्‌ 
दुनियादारी का सवान् दो तो कुछ अटकल भी लगा लेते ।! 
खैर मकान पर जब पहुँचे तब इन लोगों के आश्चय का पारा- 
बार न्‌ रहा , किवाड़ खोलते ही चोखट के भीतर से वे ही 
दोनों अशर्फियाँ जे। गंगा में डाल्ली गई थीं खन्न खन्न करती 
हुई धरती पर गिरीं। बस यह चमत्यार देग्यकर ज्यों ही 
पंडितजी भागे हुए बढुणा गुफा पर फिर उन महात्माश्रे के 
दर्शन की खिये गए ते वह परशेकुटो शून्य थी ! बस हाथ मलते, 
पछताते और अपनी बुद्धि को कासते रह गए। पारब्ध को 
दोष देकर डम्होंने संतोष किया। 

इस तरह इमकी यात्रा समाप्त हुईै। काशी आने से यद्यपि 
इन्हें कष्ट भी कम मत हुआ परंतु सगवाब भूतभावन के अनुप्रह 
से, भगवती गंगा की कृपा से और पंडित पंडितायिन के इष्ट 
बल से महात्मा ने वह फल्ल ही ऐसा दिया कि उनका आशी- 
बाद सच्चा हा। गया | थोड़े ही काल में प्रियंबदा की आकृति से 
सिदित हो गया कि उसका पद भारी है। उसने यदि लब्मा 
से न कहा तो न खट्ठी किंतु उसके मुख के भाव ने उप्तके सन 
के भात्र को चुगल्ली खा दी | 

अस्तु समस्त बेवां सहित काशी का और पंडित दीनबंधु 
को प्रणाम कर पार्टी वहाँ से बिदा हो! गई । 


जय तर बह हे ९ 
ब्यापह पर धर्काश 

पंडित, पंडितायिन, गौड़बोले, बूढ़ा, बुढ़िया और लड़का 
ये सब काशी से गया के लिये रल हाश बिदा हो गए ! 
पंडितायित चाहे महात्मा छा प्रसाद पाकर आनंद के मारे 
फूक्की अंग नहों समाती थीं, चाहे प्रसव-बेदया के भय से कई 
बार चिंता भी बहुत द्वोती थो और चाह “जिसने दिया है 
वही रक्षा भी करेगा |?! याँ कहकर अपना सन भी समझा 
लिया करती थीं किंतु पंडित प्रियानाथ का न ते। इस बात की 
ग्राशा होने का हर ही था और न घुरदू से दाशुण दुःख 
जठाने का शोक । जब प्रियंवदा ने इशारे से आशा जतल्लाई 
तब--' हि।गा ! दुनिया के धंधे हैं। अभी से क्या ठिकाना 
है ? न भी हो, वेरा भ्रम द्वी निकले। और हे। भी ते! जीवित 
रहे । जोकर कुपूती करे। बड़ों का न्ञाम डुबोबे ! क्‍या 
भरोसा ९ कहकर उसके हर्ष को दबा दिया । जब उसमे 
प्रसव-वेदना का भय याद करके अपने मन की घबराहट बत- 
लाई तब “सर्वत्र, स्बदा रक्षा करनेबाला परमात्मा है। अभी 
से घबड़ा घबड़ाकर कहीं अपना शरीर न सुखा डालना १ 
कहते हुए उसकी संतुष्ट किया श्र जब वह घुरहू के शत्याचारी 
को याद करके रोने लगी तब--“'बावल्ली अब क्यों घबराती 
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है? परमेश्वर सद्दायक है। उसने ही तुझे सुबुद्धि दी, उसने 
ही पंडिकजी की ग्रेश्शा कर तेरी रक्षा कर दी |?” कहकर 
बसे ढाढ़ल' दिला दिया । वह बोले-- 

“इन थातों को भूल जा। ऐसी ऐसी बाते याद रहने से, 
इसका खारबार स्मरण होने से गर्भ पर बुश असर पड़ेगा, 
यहाँ तक कि बालक का झूप रंग ही घुरहू का सा हो सकता 
है । तब लोग नाहक पेरा मास धरेंगे |?” 

“जाओ जो | ऐसा सत कहो | उस निपूते का सेरे सामने 
नाम मत हो ! थू थू । वैसा बालक हो जाय ? राम राम ! मैं 
भर मिट्ूँ । परंतु क्या उसकी याद करने ही से ऐसा हो सकता 
है ? मेरी ्लमझ में नहीं आता ! क्योंकर हो सकता है ?? 

“हुं हो सकता है | विद्वानों ने अनुभव करके देख लिया 
है| तुझे भी (हँसकर) तजुर्बा करना है ते! कर देख । अवसर 
भी अच्छा है। फिर घुरहू के बेटे पनारू !......” बस इतना 
पति के मुख से निकलते ही--- बस बस घहुत हो गया! क्षमा 
करे | क्रागे न कहो । नहीं ते में अपनी जान दे डाल गी।?? 
कहती हुई उनके गले लगकर रोने लगी । “अरी पगल्ली रोती 
क्‍यों है? मैंने ते। योंही हँसी में कह दिया था ।?” कहकर 
पंडितजों ने उसका सप्नाघात किया । तब उसने फिर कहा--- 

“तिगाड़ी ऐसी हँसी भी किस काम की ? आपकी हँसी 
और मेरी मौत ! तुम्हारी एक हँसी से ते मैं पहले ही मरी 
जाती हूँ! उसने ते मुझे पहले दी ऋह्ठी मुँह दिखलाने लायक 


( १७४ ) 
नहीं रखा | उस हँसी के छिये ते छोटे भैया को मेरी चाल- 
चल्लनन पर धब वक संदेह ही बना हुआ है। और जरा सोचा 
ते सही | इन पंडित्तजी महाराज ने ही क्या समझा होगा !? 

“बहीं | इनको मैंने समझा दिया। असली वात कह दी | 
जब धर पहुँचेंगे वच छोटे से भी कह दंगे । फिर ९? 

"फिर दया ? कुछ नहीं ! परंतु यह ते बतलाओ कि 
उस दिन जब्र पंडितज्ञी ने इस बात का प्रसंग छेड़ा तब टाल 
क्यों दिया ! उसी ममथ स्पष्ट कर दिया होता १? 

“नहों किया | हमारी मौज | उसका कुछ कारण था |”? 

"अच्छा कारण था ते तुम्हारी इउछा । न कहो। बद- 
नाभी ते तुम्हारी भी है । हे इन ल्लाज्ञ कपात ब्रत कठिन नेह 
की चाल, मुख से आह न भाखिये निज सुख करे हलाल |? 
ग्रछछा न कहिए ।?? इस्र पर--- ' श्री बावल्ली इतनी धबड़ा 
घठी। अच्छा तू आग्रह करती है ते घर पहुँचते ही छोटे से 
कह देगे, पाँच पंचों में कह देंगे, सभा सोसाइटी में कह देंगे 
आर अखबारों में छपवा देंगे । बस्च हुआ |!” 

“अच्छा जाने दे इस बात की । श्रार प्रसंग छेड़ा । 
नहीं कहना चाहते हे। ते ऐसा जिक्र छेड़ दे। जिससे मेरा जो 
बहुल जाय ॥7 

“द्वैर | तेंने ते! काशी आकर फायदा छठा ही लिया । 
तेरी बर्षो' की हाथ हाय समिट गई परंतु क्‍या मैं यहाँ से रीते 
हाथें जाऊँ ? मैंने तुझसे भी अधिक लाभ उठाया है। तेरे 
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लाभ में ता, भगवाब्‌ न करे, विन्न भी पड़ सकता हे कितु मेरा 
ज्ञाभ चिरस्थायी हैं, अमिट है। उसे न झई चुरा सकता है 
और न छीन सकता !! 

“सो क्‍या ९ कहा ते ? आज ते बढ़ी पहेल्ली बुझा रहे ही | ' 

“अगबाब्‌ शंकर के दशनें का, भगवती भागीरथो के 
समान का ओर पंडितजी के, महात्मा के आशीर्वाद का! अहा ! 
काशी में आकर भी वढ्षा ही आनंद रहा | यह आनंद अतली- 
किक है, खर्गीय है, वगनातीत है। यदि सक्ति का साधन 
हा सऊ ता खग भी इसके आगे तुच्छ है | श्राखां के सामने 
चित्र मात्र खड़ा हैे। जाना चाहिए | अपने आपकी भूल जाना 
चाहिए । बस आत्म-विस्मृति में ही लक्ष्य की प्राप्ति है ।” 

“अच्छा, गयाजी आ पहुँचे। चल्लिए। उतरिए |”! 
कहकर प्रेम-विहुल भक्ति-मग्त पति को प्रियंत्रदा ने चित्ताया ओर 
कुलियों के माथे घोका रखवाकर गाड़ियों में सवार हो। दिकने 
की जगह हमारी यात्रा-पार्टी जा पहुँची । काशी और गया 
के बीच में केवल एक बात के सिवाय कोई उल्लेख करने योग्य 
घटना नहीं हुई । बह भी कोई विशेष आवश्यक नहों किंतु 
संभव है कि यदि उसे न प्रकाशित किया जाय ते ज्ञोग कह 
जठें कि पंडितजी एक तीथे छोड़ गए । 

खैर ! ये लोग बीच में उत्रकर पुनःपुना गए। गया 
आद्वू के लिये जानेबालों को जब पुन्र:पुना में उत्तरकर शअ्रवश्य 
श्राद्ध करना पड़ता है तबये भी उतरे ते आश्चये क्‍या ९ 
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आश्वर्य न सही किंतु ल्लोग कहते हैं कि विज्ञान के बत्त से 
ऑगरेजों ने जल, वायु, अग्नि ओर इ'द्र का वश से ऋर लिया 
है। में कद्दता हूँ केवल इनको दी क्‍यों ? हमारे वीथे भी 
उनके हुक्मीबंदे बने जाते हैं। इसका उदाहरण यही पुन:- 
पुना है। ज्यों ज्यों रेलवे ल्लाइमे' बनती जाती हैं ट्योंही थों 
मदारी के साथ बंदर के समान पुन:पुना भी रेल की साथ 
खिंचा चला जाता है। बांकीपुर से गया जानेवालों के लिये 
पुतरःपुत्रा अल्वग और काशी से जानेवालों के लिये अल्तग । 

अस्तु गयाजी में पहुँचकर श्राद्ध का काये आर'भ करने 
से पूर्व पंडिय प्रियाचाथ के पुरोहित और पंडित बीनबंधु के 
सगे मा-जाए भाई पंडित जगद्बंधु की भी अवश्य प्रशंसा कर 
देनी चाहिए। वह भाई के समान ही सञ्न थे, पंडित थे, 
्रच्छे क्मकांडी थे, यात्रियों को, यजपम्रानों को सतानेवाले 
नहीं थे और बड़े ही अत्पसंतेषी थे । अपने बड़ भाई की 
पिचा के समान सानकर उनकी सेवा करते थे । पंडित प्रिया- 
नाथ ने उनकी श्रच्छा ही दिया ओऔर जो कुछ इन्हीने दिया 
उन्होंने अतीव संतोष के साथ ले लिया। उन्होंने जाने से 
एक दिल पहले इस यात्रा-पार्टी के चिता दिया था कि-- 

“आद्ध में जिस साम्रप्रो की अपेक्षा होती है उसे काशी 
से के जाना । गयाजी में अच्छी नहीं मिल्वती |? 

इसी परामशे के अब्ुतार पार्टी ने सारा सामान साथ 
बाँध लिया और बाँध लेने में अ्रदछा ही किया क्योंकि अन्न 


० हि ००-१२ 


( ऐछण ) 


इन्होंने गया में जाकर उस सामग्री की दुदंशा देखी दब धृशा 
से, क्रोध से इनका हृदय तप उठा । इन्होंने देखा कि श्राद्ध में 
प्रदान किए हुए जा के आठे के पिंडों के लोग सुखाकर फिर 
आए तैयार कर लेते हैं। बच्द आटा भी भ्रच्छे के साथ फिर 
पिंड बनाकर श्राद्ध करने फ्े लिये बेचा जाता है। केबल 
इतना ही क्यों किंतु पिंड फल्गू में नहों डाक्षमे दिये जाते, 
गौओ के मुख में से छीन लिये जावे हैं ओर कितने ही भूखे 
भिखारी कच्चे पिंडों का छीनकर मी खा जाते देखे गए हैं । 
इस घठना की देखकर इसका सन्त बिल्कुल खित्म हो! गया | 
बेशक सत्परामश देने पर जगड्ू घु के धन्यवाद दिया गया । 
इसके अतिरिक्त एक और बात वहाँ देखने में आई । 
बेखने में ही क्‍यों इन्हें उल्चका निशाना भी बनना पड़ा। जिस 
जगह ये ज्लोग टिक थे वहाँ पर इनके डोल डेल से, रहन सहन 
से मालदार समझकर सौदा बेचनेवालों का इनके पास ताँता 
लग गया । ऐसे फेरीवाले आगरे सें बहुत आते हैं, काशी में भी 
आते हैं किंतु इन लोगे। ने इन्हें सबधुच ही दिक कर डाला। 
प्रयाग में जेसे ये मिखारियों से सताए गए थे बैसे ही यद्दों उन 
लोगों से खरीदारों की हजार इच्छा म हे।, वे चाहे जितना 
सना करते जाये, वे चाहे इन फेरीवालों का मिड़के', फठकारें 
भी परंतु उन्हें अपनी गठरी फैल्लाकर सामान दिखाने से 
काम | एक आया, दे! आए, इस आए और बात की बात में 
मकाम भर गया। शभ्रबव यदि यात्रियों की कोई गठरी ले गया 
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ते। क्या और चोक्ता छू गया ते क्‍या ! कूठे भी परले सिरे के । 
एक चीज का सूट्य १०) रुपया बतल्लाया । आह से एक 
बार के! बार दस बार खरीदने का आग्रह किया, उससे यदि 
माही की तो बसकी कुछ न सुनी । उसने यदि वहां से उठा 
दमा चाहा ते छठे फैन ? अंत में उसने झुकल्लाकर उस 
चीज का डेढ़ रुपया कह दिया क्योंकि वेचनेबाला कुछ न झुछ 
फीमत सुने घिरा रलगेबाला लहीं। ल्ाचार यात्री को अपना 
पिंड छुड़ाने के लिये कुछ कहना पड़ा और बेचनेवाल। थे ड़ सी, 
कऋूठमृठ आना कानी दिखाकर डेढ़ में दे गया, क्षितु सँसाला ते। 
बससें बारह आने का माक्न । बस्त एक चार ठगाऋर पंडितजी 
के शिक्षा सिक्षी तब से इन्हेनि वहाँ चोज खरीदने की कप्तम 
खाई और जेश में आकर कह भी दिया कि ' ऐसे ऐसे बेईमान 
देशशन्रुओों की बदालत भारतवासी अन्न बिना तरसते हैं, यहाँ 
का व्यापार धूल में मिल्ल रहा है !? बह फिर कहने छ्गे--- 

“बेइसानी का भी कहीं ठिकाना है ? बिचारे गया को ही 
क्या दोष दे' ! देश भर बेईमानी से सर गया है| ठगों ने, 
मू्खों ने और स्वाथियों ने प्रसिद्ध कर दिया है कि झूठ बोले 
बिला व्यापार हो ही नहीं सकता । ऐसे पुराने घाघों का ही 
क्या कहा जाय, स्वदेशी के नाम से कया कस बेईमानी होती 
है। देश के दुर्भाग्य से ऐसे अनेक नर-पिशाच विद्यमात्त हैं 
जे! स्वदेशी की दुह्ााई देकर विदेशी चीजों से प्रजा को ठगते हैं। 
विज्ञायती ध्ृणित, अपवित्र और श्रशुद्ध चोनी देशी के नाम से 
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बेची जाती है, विज्ञायती सामान का ट्र डमाक बदलकर देशी 
बना लिया जाता है अथवा देशी नाम घारण कराकर विज्ञायत 
से ही बनवा मंगवाया जाता है। जिन लोगों का सिद्धांत ही 
यह है कि झूठ के बिना व्यापार चल्ल नहीं सकता उनके यहाँ 
यदि दूर, चागुने, अठगुने दामें। पर आाहक ठग जायें तो 
आझचरज क्या ९ माल में बेइमानी, तेल में बेईमानी, माल्ष में 
बेइमानी । जहाँ देखे वहाँ बस केवल--' बेईमानी, तेरा 
आसरा !” जब देश की ऐसी. खेटी दशा है फिर उन्नति का 
वासस्‍्ता क्या ९? कर्म ता हमारे रारव नरक में जाने योग्य और 
स्वप्न देखे स्वर्ग जाने का | यह एकदम असंभव है ।  तिस' 
पर अपने ही पैरों से देशी व्यापार का इस तरह कुचलते हुए 
हम दोष युराोपियन लोगों पर ढालते हैं । परंतु कहां है हममें 
उन जैश्षा स्वदेशप्रेम, कहाँ है हममें बैसी सत्यनिष्ठा और 

हां है हमारी परस्पर की सहामुभूति ? यदि हो ते हम 
उनसे कौन बात में कम हैं ? अज्ला हमें एक बार करके ते। 
देखना चाहिए कि केवल सत्य के आधार पर व्यापार चल 
सकता है वा नहीं ? मेरी समझ में अवश्य चल सकता है। 
जे लोग सत्यप्रिय हैं उनका घघा अब भी डंके की चोट चल 
रहा है। कोई करके देख ले । जरूर चलेगा | “बस एक 
भाव और नकद दाम” के सिद्धांत पर चाहे आरंभ में कुछ 
अड़चन पड़े क्योंकि जहाँ सब ही व्यापारी झूठे हैं बहा ग्राहकों 
को एकाएक विश्वास नहीं हो सकता परंतु जब थोड़े दिनों में 


( ईरंपश ) 


पैठ जम जायगी तब सत्यवक्ता को छोड़कर बराहक कभी, हर- 
गिज भी और जगह नहीं जायँंगे। यों ही खरबूजे को देखकर 
खसवबूजा रंग पकड़ सकता है। अब की बार घर चलकर कांता- 
नाथ की इसी धंधे में प्रदत्त करना है, यदि परमेश्वर ने चाहा थे 
केवल्न सत्यनिष्ठा से अवश्य सफलता होगी। इंश्वर मालिक है |? 

पंडित जी के इस तरह सेकचर को चाहे शालदार का मांस 
नेयकर खा जानेवाल्ले उन गीणों से न सुना हा--सुनतने से ही 
क्या, उन स्वार्थाघों पर कुछ असर न पड़े ता न भी पड़े पर॑तु 
बह जो कुछ मनसें झ्राया जेश के सारे घुना गए। इप्होंने 
अपनी डायरी में भी कितनी बाते छिखी । कंबल यही कययों बह 
जो कुछ नह बात पाते थे अपने पास लिखते जाते थे । शअश्तु 
अब देखना है कि वह घर पहुँचकर क्या कया करते हैं | 

जो कुछ हो।गा बेखा जायगा | अभी सब हानहार भी अधेरे 
में है। भूवकाक्ष की राज्ि और हेोनहार की रात्रि के मध्य 
में वर्तमान का दिन हुआ करता है । अतीत काल का अनुभव 
और वतैसासल का प्रकाश दोनें ही मिलकर हानहार पर 
रोशनी डाक्षा करते हैं। यहो संसार का नियम है । परंतु 
सर्वोपरि पश्मेश्वर की #छा है | वह्दो मुख्य है। उसके बिना 
भनुष्य किसी काम का नहीं । जबिकुल्न रहो। निकस्मा | 


अपर श[+- ४ २ 


चरित्र की दरिद्रता 

“जब देश ही दरिद्री है तब बारंबार प्रत्येक वीथ के 
भिखारियों की कथा क्‍या गाई जाय ? “ुभुक्तित: कि न 
करेाति पापम?”? इस लोकानक्कि से यदि गया के भिखारी कच्चे 
पिंडे को गामाता के मुंह से छीनकर खा जाते हुए देख गए 
ते इसमें अचरज ही काम सा हो गया ?* जिस देश में 
अकालपीड़ा से विकल्न होकर बियारे अपने श्वी बालकी को 
बेब दें, जिस देश के चर नारी भूखां मरते अपने प्यारे धर्म का 
छोड़कर ईसाई मुसलमान हैे। जाते हैं, जहाँ के दीन दुखिया 
मेहदरों में मिछकर जूठन खाते देखे गए हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष 
अज्ञ बिना तरस तरखकर जरा सा अकाह्ष पढ़ते ही अपने 
प्यारे प्राणों के यमराज के हवाले कर देते हैं वहाँ यदि बतीस 
करोड़ प्रजा में छप्पन लाख पेशेवर मिखारी हुए ते क्या हुआ 
इसलिये कहता पड़ेगा कि केवल छूप्पल लाख ही भिखारी 
हों से नहीं । जिन ल्लोगों मे “एक ल्मां परित्यज्य जेलोक्य 
विजयी भवेत्‌? का मंत्र श्रहथ कर लिया है उनकी संख्या, 
यदि ठीक गणना हुई हो तो छषप्पन लाख दे। सकती है किंतु 
मेरी समझ में इस देश के बत्तीस कशेड निवासियों में से कम 
से कम बाईस करोड़, नहीं अट्टाईंस करोड़ भिखारी होंगे । 


( रेप ) 


यदि इनकी सेख्या इतनी आअधिक न हावी ते छप्पल के दारुण 
दु्भिक्ष में गवर्मेट के कृपापूर्वक स्थापित किए हुए भ्रक्षाल् पीड़ा 
से प्रजा की रक्ा करने के कामों पर एक करोड़ आदमी न 
टूट पड़ते, छप्पन के अकाल में लाखों आदमी अपनी प्यारे प्राष्ों 
को क्षुधा की आग में होसकर एथ्वी का भार न उतार देते । 
भारत में <० प्रति सैकडा किसान हैं और प्राय: एन सबकी 
यही दुदंधा है। खेर इनका ता अकाल वे समय गवर्भेट 
की सहायता से पेट पातने का हियाव भी है। गया है परंछ 
सुशकिल ते ग्रस्त दजे' के आदमियों के है । वे न ते! भीख 
ही मॉग सकते हैं श्र ते उनकी इसी गिनती कसाई से उनके 
कुट्ुंब का पालन होता है| बत्तीस करे'ड़ संख्या में एक करोड़ 
परदेशी और एक करेड़ खुशहाल भारतवासियों कं छाइकर 
जिघर नजर डालिए उधर इसी वरह के आदमी अधिक दिखाई 
देते हैं। इसी लिये कहना चाहिए कि यहाँ कोई पेंशेवर 
भिखारी हैं, कोई जरा सी आफत आले से भ्रथवा आते हो 
सिखारी बस गए हैं और कोई दरिद्रता की चक्की में दिन रात 
पिसे जाने पर भी मोछों में चाबल लगाकर शअपनी दुर्दंशा की 
लोकछज्जा से छिपाते है।”! 

“आपने जो कुछ कहा वह घन की दरिद्रता का लेखा है। 
संख्या में चाहे कहीं न्‍्यूबाघिक हे! परंतु लेखा खाला तैयार 
हैं। गया | परंतु हाँ इतना अवश्य है कि केबल घन की दरिद्रता 
से देश कंगाल नहीं है। सकता । इस दरिद्रता का दूर करने के 


( श्ए७ ) 
लिये बृदिश गवर्मेट जैसी सरकार तैयार है और यहाँ के प्रज्ञा- 
हित्वेपी सज्यच इस काम के लिये जब्र जी तेड़ परिश्रम कर रहे 
हैं. तब परमेश्वर अवश्य किसी दिन कृपा करेंगा । मार्ग अच्छा 
पकड़ ल्षिया गया है और आशा अच्छी ही होती है |” 

“हाँ यह ठीक है परंतु महाराज अधिक भय चरित्र की 
दरिद्रता का है। सचमुच ही चरित्र की दरिद्रता हमारा सर्ब- 
नाश कर रही है। उसी की बदेक्षत हस घन ऊं दरिद्वी हैं, 
मन के दरिद्री हैं ओर सर्वस्त्र के दरिद्री है। उस दिन बरुणा 
गुफा पर उन महात्मा जी से थथाथे कहा था कि एक साधु 
से जिवमा परोपकार हो सकता है उतना से गृह्स्थें से नहीं 
है। सकता। इतना इसमें और बढ़ा देना चाहिए कि वह व्यक्ति 
चाहे फकीर हो, चाहे लखपती हो।, चाहे गृहस्थ हो अथवा 
संन्यासी हो, चाहे राजाधिराज हो अथवा दीन किसान हो, 
उसे सश्चरित्र अवश्य होमा चाहिए। उसमें आत्मविसजेन 
की शक्ति होनी चाहिए, उसकी बिचार शक्ति ( विल्ल पावर ) 
उत्कृष्ट होनी चाहिए ओर सबसे बढ़कर यह कि बह सारा- 
सार का विचार रखता हो। और उस पर इंश-कृपा भी होनी 
आवश्यक है |? 

“परंतु साहब, आपसे इस यात्रा में एक दीनबंधु पंडित 
का छोड़कर कितने आदसी ऐसे देखे ? चरित्र की आश्ता 
के उदाहरण पग पण पर मैजूद हैं। आप निरंतर जगह 
जगह देखते चल्े आए हैं । आप प्रति दिन देखते रहते हैं |? 


( १८५ ) 


“वास्तव में सश्नरित्रता का दिवाल्ा निकक्षा जा रहा है। 
इसका केष अगरंजों पर नहीं, हम देशियां पर है। और 
उपाय भी हमारे हाथ में है। पर्म-शिक्षा के नाम पर 
लीग कामें के पदे फाड़ रहें हैं किंतु यह शिक्षा स्कूलों में, 
पाठशाल्नाओं में, कालेजों में नहों मित्र सकती । थोड़ा बहुत 
भल्ला सल्ते ही हा जाय किंतु इस काम के लिये ये सब रो हैं, 
निरथेक हैं। इसकी शिक्षा क्ना आरस गर्भाधान से हाना 
चाहिए। अ्रच्छे रज वीये से शुभ दिन में सच्चरित्र माता 
पिता का संयोग हो, उस दिन दंपती दुःख, चिंता, भय, असम, 
क्रोध, माहादि ले रहित हों और गर्भ में बालक की सुखाद 
तथा सुपेय पदार्थों के सेवन से रक्षा की जाय, माता को 
विज्ञारों से बचाया जाय । बालक पैदा हे'ने पर पल्ने ही से, 
माता की गोद से से ही उसकी शिक्षा का आरंभ किया 
जाय । उसे बाहर के समस्त कुसंस्कारां से बचाकर वर्शाश्रप 
के अनुकूल शिक्षा देकर, शास्त्र विधि से पोडश संस्कारों का 
संप्कारी बनाया जाय। ठेढ़ से उसे सत्यवादी, दृद््रतिज्ञ, 
सज्जन, पापभीरस और भगवद्धाक् बनाया जाय । यद्धि इस सब 
बातों. पर माता पिता छा पूरा ध्यान रहे ते अवश्य बालक 
सच्चरित्र हागा। वह आत्मविश्त्जन का ब्ती होगा | उससे 
अवश्य परोपकार , देशेषकार होगा । बस ऐसे ही कोगों की 
प्रावश्यकता है। फिर ऐसे बालक की रक्ा कुशिज्षा से, 
खेटी संगत से और बुरे संस्कारों से हो सके ते! वह निःसंदेह 


( एफ ) 
लास पावें। जन्म से सोलह वर्ष तक उसके लिये सीखने 
का अज्ञाता है। परण्चीस वप तक उसे गधा पचीसी' से 
बचाला घाहिए। फिर बसका कोई बाल भी बॉका नहीं 
कर सकता |? 

“बेशक सत्य है। परमेश्वर ने आपकी अवसर भी दिया 
है। बस आज से ही इस काथे का अलुष्ठान आरंभ ऋर 
दीजिए। इस काये के उपयुक्त जो गुण दंपती सें होने चाहिए 
वे सब आपकी जोड़ी में विशमान हैं। श्राप अवश्य कीजिए |?! 

इस तरह रात्रि के दस बजे, अपने अपने बिछीाने पर बैठे 
हुए गौड़बोले ओर प्रियानाथ के बातवलाप के अत में गै।ड़वे'ले 
के मुख से अंतिम बाक्य सुनकर पंडित जी ने “अच्छा महा- 
राज, खूब | आपने ते मुझ पर ही डिंगरी कर दी। जो बोले 
सेर थी का जाय! वाली कहावत चरिताणे कर दी ।? कहते 
हुए लज्बा से मुसकुशते मुसकुरात अपना मश्तक झुका शिया 
किंतु उस समय प्रियंबदा के मन में जे। भाव पैदा हुए बे 
चास्तव में बशेनातीत थे । है। सकता है कि उस्ा समथ की 
घंघल्नी रोशनी में अपने हृद़त भावों को पति के हृदय में पहुँचा 
देने के लिये और प्राणेश्वर की भावों का ले आने के लिये प्यारी 
के मानसिद्व टेलीफीन की बिजली इधर से उघर और उधर 
से इधर चकर लगाने लगी हे। किंतु सचभुच ही उसका हृदय 
आशा से उछल रहा था, उसकी आँखे ल्ज्जा से मुंदी जाती 
थीं और यदि कोई हृदय क॑ नेन्नों से देखने की शक्ति रखवा 


( १८७ ) 


द्वाता ते! वह उसी समय ताड़ सकता था कि उसके श्ाख छिपाने 
पर भी उसके रेस राग उसके मन की चुगल्ली खा रहे थे । 

अस्तु । उस दिन इस पार्दी में एक गापीबल्लश की छोड- 
कर सब ही ने तीथेपबास किया था । दूसरे दिल प्रात:काल 
से आद्वारंभ समझता चाहिए। श्राद्ध के लिये सामग्री ये 
लाग साथ ले ही आए थे। आद्ध करानंबादं गौड़बोले महा- 
शय छाया की आँति जहाँ ये जाते थे वहाँ साथ थ्रे ही, यदि 
पंडित जी ने उनका साथ थ लिया होता ते वास्तव में यहाँ 
पर भी इनकी वही दुर्देशा होती जे। इन्होंने प्रयाग में यात्रियों 
की देखी थी । बच्दी लंठाधिराज ब्राह्मण, वही पचास चालोस 
आदमियों के जमघट सें मिलकर एक तंत्र से श्लाह्मए, बनियों, 
नाई, जादों क। एक साथ श्राद्ध कराना और वही "ेर बाप के, 
उसके बाप के, उसके दादा के” गगमभेदी उच्चारण के 
साथ साथ वालियों की फटकार। गया के गुरुजी महाराज 
ने भरी इसके पढ़ा लिखा विद्वान, धनवाब्‌ और प्रतिभाशाली 
समभकर एक अच्छा ब्राह्मण साथ कर दिया धा। गौड़- 
बोले के निरीक्षण में उसी ने शा करवाने का काम किया । 
जहाँ जहाँ बह देवता भूलता गया वहाँ वहाँ गाड़बोले ने 
संभाला। उन्हेंने आप भी आद्ध किया और पंडित जी के 
काये में भी सहायता की । इस तरह ये ल्लाग मूर्ख देवता 
के अड़गे से बच गए ओर जनक काम में किसी प्रकार का 
विश्न भी न पड़ने पाया ! 


( श्णय ) 

पंडित जी उन लोगां में से नहीं थे जे! आद्ध करने में 
भी घुड़दाड़ खेलें अथवा डाक गाड़ी देड़ा दे । इजारों 
आदमी सैकड़ों ही रुपया रेलवालों की देकर यहाँ पते हैं 
और कुछ किया कुछ म किया करके आद्भ की सरपद देोडा- 
कर भागे हुए आगे चले जाते हैं। एक दिल में गया आद्ध 
समाप्त, जार मारा ते तीन दिवस और जे यहाँ सात दिच 
ठहर गए ते मानें कम्ताल कर दिया । अपने पूर्व पुरुषों का 
अहसास के बोफे से लाद दिया। ऊफिंतु नहीं। पंडितजी 
ने ठीछ त्रिपक्षी, सत्ह् दिने में शास्त्रविधि से सांगेपांग गया 
आह किया। यहाँ श्राद्ध करने के लिये जा स्थान नियत हैं 
उन्हें वेदियां कहते हैं । फर्यू नदी में, विधापद में, उसके 
निकटवर्ती विशाल्न मवन में, प्रेतशिल्ला पर, बोध गया में और 
अच्तयवट पर आद्ध करना होता है । शुरु जी के सुफव बाछने 
का यही स्थान है । पंडित जो ने सब ही वेदियों पर प्रथक_ 
पृथक अक्तिपूर्वक श्राद्ध किया। और किया ते आखर्य भी 
क्या ? उसके जेसा घारमिक भी न करे ते करे काल ! 

हा | भीढ़ की पक्कामुक्का में, यात्रियों क्री ठसाठस के मारे 
जब अआड्-प्थल् पर तिल्न रखने का भो जगह न सिल्ते और जब 
गया तीथ नरमुंडों से भर आय तब श्राद्ध करने में श्रद्धा न 
रहे ते आशचय्य नहीं | श्रद्धा ही से जब श्राद्ध है तब जे। कुछ 
करना उसे श्रद्धापूबंक करना । इस सिद्धांव से पंडित जी ने 
आश्रित कृष्णपत्त में महालय का अवसर अवश्य बचा लिया । 


( श्णद ) 


बह गया गए तब इस मद्दापवे का बचाकर गए। पहन्होंने 
दान किया कि “मसहाक्षय के महापर्व का माहात्म्य अधिक है 
नही परंतु अद्धा भक्ति से करते का फल्न उससे भी अधिक 
हे? और इसका फल भी' उनके लिये अच्छा ही हुआ। 
जिन दिलों ये लोग गए, गया में इने गिने सै। दा सौ यात्रियों क॑ 
अतिरिक्त भीड़ भाड़ का लेश नहीं था। बस इस कारण 
किसी जगह इन्हें आर करने में कितनी हो देरी क्यें। न लग 
जाय इनसे तकाजा करको इनके काम सें विज्न डाशनेवाला कोई 
नहीं, यदि सामान उठाने में ये ढिल्लाई दिखलावें ते इनका 
बुँधना बोरिया फे'केबाला कोई नहीं और जगह खाली करने 
के लिये इन्हें रूखी सूखी सुनानंवाला काई नहीं |. 

पर तु उन दिनें पंडित जी हो, उसके साथियों की छंद 
भी देखने योग्य थो। प्रियंवबदा के सन हो मन सुसकुराने की 
लिये, भन ही मन दाढ़ी मेंछ बिना प्राणशनाथ का अपना सा 
चेहरा पाकर हंसने को पंडित जी का चेहरा बिल्कुल सफा- 
चट है। पंडिव जी के शुश्र और सुदी्ध लत्ताट पर श्वेत चंदन 
का विशाज्ञ तिद्लक कल्षक रहा है । कमर में स्वच्छ धोती ओर 
कंधे पर स्वच्छ उत्तरीय के सिवाय वसछ्या का नाम चहीं । 
अँगुलियों में दर्भ की पवित्रों और एक हाथ में वाम्न पात्र और 
दूसरे में ताम्र कलश । परों में श्राज न बूट है, व जूता है, 
यहाँ ही कि खड़ाऊँ तक नहीं | आठ पहर में एक बार भेजन 
और भूमि शयन्त। प्रियंवदा भी रेशमी मुकटा पहले 


( $ ४४० ) 
जहाँ वह जाते हैं छाया की माह साथ रहती है। शा 
संपाइन करने में देते का काम बैंटा हुआ है। दोनों ही 
अपने अपने कार्य पर छटे हुए हैं। शाश्लीय कार्य से निषवृत्त 
होकर कंबल आत्मा जो भाड़ा देने के लिये पंडित जी बाजार 
से जुन्यञ्ञ, हविष्याल, खेमकर बाते हैं भर ऐसे मोटे कटे 
पद्षार्थों से घढ़िया बढ़िया सामग्री तैयार करके प्रियंचदा दिखला 
देती है कि सत्र साथ्वी सुभक्तरण सुस्मेहः सरसेण्म्यल्ष: ; 
पाक; सेजायते यस्या; करादप्युदरादपि? --इस लोकीक्ति के अनु 
सार हाथ के बनाए पाक की बानगी ते! आप देख ही रहे हैं 
ग्रोर उदर के पाक की बानगी देखने के लिये अ्रत्णी नौ महीने 
तक राह देखते रहिए। इस तरह पंडित जी जब अपनी 
पृहिणी का साथ लिए हुए विधि संपादन में दत्तचित्त हैं तब 
विचार गाड़बोले ल्वाचार है। उसके स्लो नहों, पुत्र नहीं और 
प्राशा तक नहीं। शाश्यीय कार्य संपादन करने में जहाँ 
अ्रद्ध|गित्ती की अपेक्षा होती है वहाँ अश्नाव में कुश की गृहिणी 
बताकर काम निकाज्न लेने की आज्ञा है किंतु यह फेवल् दस्तूर 
पूरा करना ही है। यदि चित्र लिखित लड॒डू जल्लेबी पूरी कचौड़ी 
कर इलुवा मोहनभोग इशेक का पेट भर सकते हों, यदि उन्हें 
देखते ही डक्तारें भमे लगें वे! खेर कुश की गृद्दिणी ही सही । 
परंतु गैड़बोले इस बात से अस॑तुष्ट नहीं हैं । पंडित पंडितायिन 
की जोड़ी देखकर पसका मन कुढ़ता हो। से नहीं। बच झअत:- 
करण से आशीर्वाद देता है कि “भगवान्‌ करे यह जोड़ी चिरं- 


( १७१ ) 
जीविती हो। ।!” वह अपनी जेसी कुछ दशा है उससे मस्त रहसे- 
वाल्ा आदमी है. बूढ़े वुढ़िया आजकल अपना कर्तव्य पालन 
हाता देखकर, पिठ-ऋण चुकता देखकर घीरे बीरे शास्ीय 
कार्य संपादन होने से झड़बड़ी न पड़ती देखकर आनंद में हैं । वे 
पंडित जी का झाथ पाकर वारंबार उन्‍हें पम्यवाद देते हैं| 
क्ितु गोपीबवश्लभ की इन ऋगड़ों से कुछ मतश्तव नहीं। आज 
के काम में भूलां मरते मरते चाहे ओरों को साँक ही क्यों न 
पड़ जाय परंतु बह दोनों वार डटकर खा छोता है ओर मा बाप की 
बंदगी में भोला कहार से वद्ाबदी करने का तैयार रहता है। 


अकेरण-४ २ 


गयाश्रादू में चमत्कार 
गव प्रकरश के आअद में भात्ता कह्दार का मास देखकर 
पाठक महाशय अवश्य कहेंगे कि भेला का लेखक इतने दिनों 
भूला क्यों रहा ? किंतु यह ने समक्तिए कि वह कहों चलता 
गया था अथवा उसका भास और काम ही डउपन्यासलेखक 
के। याद ने आया । नहीं, हुआ थीं कि इस यात्रा में इतने 
सम्यय तक उसने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे उसे 
याद करने की आवश्यकता पड़े । जब भाल्िक, साह्मकिन की 
धेती था देने, पानी भर लाने श्रार बरतन चौका कर देसे के 
सिवाय वह किसी तरह लीपने थापने का नहीं था, जब उसे 
थशक्षे साँदे मालिक फे चरण चाप देने तक में बोका मालूम 
होता था और जब विल्वकुल्न तिकम्सा होने पर भी पंडित जी 
उसे कंबल दया करके, पंडितायिच की सिफारिश से उसके 
बड़े बूढ़ों का गया श्राद्ध कराने के लिये ही हे आए थे तब 

लसकीे लिये कागज रँंगने से लाभ ही क्‍या ९ 
गया जी की समख्य वेदियों पर शआरूु करते समय पंडित 
जी की श्रद्धा और भक्ति यदि श्रटल्न रही दे, यदि वच्ध समय 
समय पर पिंड प्रदान करते करते गद्गद्‌ है| गए हे और यदि 
घनके हृदय की लंखनी से भावत्रा के चित्रपट पर उत्तके माता 


( १४३ ) 
पिता के चित्र लिखकर सन्त हो मन इन्हें दर्शन देने के लिये 
प्रयक्ष ला खड़े किए हों ते कुछ आश्चय नहीं, क्योंकि उसकी 
विवारशक्ति उत्तका मानसिक बम वर्षों के अभ्यास से 
बहुत द्वो बढ़ा हुआ था, उनकी “*विल्ल पावर” साधारण न थी 
और जेसी थी घसका पता प्यारे पाठक गत प्रकरणों में पा 
चुके हैं। किंतु प्रयाग की तरह यहाँ भी एक अद्धू त घटना 
हुई । प्रयाग में पिंछ प्रदान करते समय पाठकों ने जब इन्हें 
देखा तब उन्हें अवश्य बोध हुआ था कि पंडित जी नेत्र मूंद- 
कर, भन की आंखों से मानें किसी दूर के पद्षाथ की देख रहे 
हैं। यहाँ ग्रंतशिक्षा पर श्राद्ध करके जब पंडित जी पिंड प्रदान 
करने छगे तथ एकाएक इनके कानों से भनक आई बिदा चिर॑ं- 
जीवी बहे! |!  इन्हाँन आखें परशारकर चारें ओर देखा 
ते इनके साथियें के सिवाय काई आदमी नहीं। इन्होंने सब 
से पूछा कि “बेटा चिरंजीवी रहे! का कहनेवाला कान 
था ९! ते सबके सब ने अपने अपने काने पर हाथ घरकर 
उसके सुबने से भरी इवकार किया। बस “होगा । यों ही 
मुर्भ कुछ बहस सा हो गया था।” कहकर इन्होंने बात 
टाल्न दी किंतु ओ बाव इनके हृदय में एक बार बैठ गई थी. 
उसका निकल्नना ऋठिन था। खैर | दूसरी बार की घदता 
इससे भी बढ़कर हुई। जब विष्णुपद पर श्राद्ध करते हुए पिंड 
भेंट करने का अवखर आया इन्हेंने पिता पितामहादि के माता- 
पितामही के, मातामह प्रसाताम्हादि के पिंड दिए, चचा, ताऊ, 


जा० हि ०---१३ 
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पी, लाई की 'ार यावत मातेक्षरों का याद कर करके पिंड दि 
परंतु कुछ नहीं किंतु जिस व्यक्ति का पिंड देते समय प्रयाग में 
इन्हें कुछ दिखतलाई दिया था, जिसका पिंड देते ही प्रेवशिज्षा पर 
इसकी छाती में आशीवाद की सनक आईं थी वही व्यक्ति शुक्र 
थेती पहने सुसझुराता हुआ इसके सामने, च्म-चच्चओं के 
पमत्ष नहीं, हृदय की नेन्नों के श्रागे आकर इनसे कहने लगा- 
“ओेट। ! चिरंजीबवी रहे! । खूब सुख पाश्रे । फ्लो फूले। 
तुमने खूब ही अपने बचनें को लिबाह दिया।?” यों कह्दते 
क्षदते वह व्यक्ति एकदम अंतर््यान हा गया। वहाँ की उप- 
स्थित भजुष्यों में से किसी ने न जाना कि क्‍या हुआ ! हाँ 
पंडित जी की आँखें से घाराएं बहन छगीं। उम्होंनि--  प्राता, 
तेरा आशीर्वाद |? कहा। लोएंों ने इनका कहना अवश्य 
छुत्ा और सुनकर वे चक्षित भी हो! गए कि यह किससे बातें 
करते हैं, किंतु एक गाड़बोले और प्रियंबदा के सिवाय किसी 
के! मतलब ही क्‍या ? गौड़बोल्षे पूर्व संकेत का याद करके कुछ 
कुछ अदकल लगाने लगे और प्रियंवदा भी पश्रपनी बुद्धि पर 
जार देकर इसका कारण तलाश करने के लिये किसी उधेड़ 
बुन में पड़ गई । 

इससे पाठक यदि समझ लें ते अ्रच्छी बात है । वह यदि 
ख्याज्ञ फो दैड़ावें वे! पता पर सकते हैं कि यह व्यक्ति फैन 
था ? खेर उन्हें अधिक उल्लकन में न डाहने के लिये में ही बत- 
लाए देता हूँ कि यह पंडित जी का पालन करनेवाली, इनके 


( श्ड५ ) 


आता पिया के समय की नोकरानी, इन्हें पुत्र से भी बढ़कर 
माननेवाल्ी, पुत्रह्दीना, पतविहीना माता थी, उसी के आलुराध 
से, उसी के आप्रह से यह गयाशड्भ करने निकल्ले थे मर 
निकले थे इसलिये कि प्रिर्यवद्ा बारंबार घर में उत्पात होने 
फी शिकायत किया करती थी । झाज इस तरह उसका मोक्ष 
हो। जाना देखकर पंडिद जी को बड़ा पआानद हुआ । वह 
आनंद मूँगे का शुड़ है। में ता भत्ना किसी गिनती का लेखक 
नहीं किंतु बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भी हृड्ष्य के व को ज्यों 
का त्यां प्रकाशित नहीं कर सकते। अधिक्ष से श्रधिक यदि 
जार मारें तो कदाचित्‌ उसके क्षगमग पहुँच जायें और से 
भी अपने सन की बात प्रकाशित करने में, कितु दूसरे को सन 
की बात ! कठिस है, असंभव है | 

अस्तु, गया जी में समस्त वेदियों पर श्राद्ध करके चिदृत्त 
है। चुकमे पर अच्लयवट में सुफल बोलने की बारी आई। 
इनके गया-गुरू पंडित केसरीप्रसाइ सिंह शर्मा पलकी में 
विराजकर दो तीन चपरासी, क्षे एक कारिंदे और दस 
यारह अदल्ली के जवानें को लिए हुए कमर में पाजामा, 
शरीर पर कोट, पेरें में बूट श्रौर सिर पर फेल्ट टोपी लगाए 
अच्ञयवट पर पहुँचे । इनके नाम के पूर्व पंडित और अंत में 
शर्मा देखकर पाठक यह न समझ लें कि यह कोई संस्कृत 
के अच्छे विद्वान हैंगे । इनकी योग्यता घेड़ी बहुत केथी लिख 
खेने में समाप्त होती थी। जिनको परमात्मा ने एक की जगह 


( १४ ) 
दहथ पढ़े लिस्े सौकर रख लेने की शक्ति दी है उन्हें पढ़कर 
क्या नौकरी करनी है ? यही इनकी भावना थी और भावना 
भी क्या थी इनके खुशाबदों नौकरों ने, यार दोस्तों मे श्रौर 
ठगी में पशाकाए की पहुँचे हुए कारिदों ले, पालने में माता की 
गोद से लेोरिय! गाते समय पढ्ी पढ़ा दी थी । इनके पिता 
ने इन्हें पढ़ाने का प्रयन्ल भी बहुत किया । संस्कृत पढ़ाने फे 
लिये पंडित, फारसी पढ़ाने को लिये मैलवी और अँगरेजी पढ़ाने 
को लिये माह्ठर नौकर रखा परंतु इन्हेंने एक अज्ञर भी न 
सीखा ओर जे। कुछ सीखा भी था से गुरू जी के भेट कर 
दिया । इस तरह चाहे इनसे अपना लिखा हुआ भी अच्छी 
तरह ने पढ़ा जाता हो किंतु मुकदमा लड़ाने के लिये सारा 
दीवानी और फौजदारी कानून इसकी जवान पर है। यह 
बुलबुलें लड़ाने में उस्ताद हैं, तीतर लड़ाने के लिये अवश्य 
बाजी पाते हैं, मुग लड़ाना इनका नित्य नियम है और जब 
कभी मौज आती है तब भेंसे लड़ाते हैं, टट्टू लड़ाते हैं श्रौरर 
मेंदुआ छुम्हार के यहाँ से मेँगाक्षर गे तक लड़ा डाह्नते हैं । 
इनके चचा, ताऊ, सामा, फ़ूफा और मौसा--यों सात घरों 
में आठ सात विधवाशों का छोड़कर यह अकेले ही हैं। 
इन्होंने विवाह भी दे! तीन कर छ्लिए हैं। दे! एक घर में 
डाल्ली हुई औरतें से चाहे चार पाँच लड़के लड़कियाँ भले ही 
हुई हैं। किंतु इनकी विवाहिता कुलवशुओं ने कभी स्वप्ल में भी 
गर्भ धारण नहीं किया। इसका असली नाम यद्यपि परसेश्वर- 
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प्रसाद है किंतु जब यह किसी समय पहलवानी का दाबा 
रखते थे तब इन्होंने अपने थार दोरते के परामश से अपना 
नाम बदल लिया था। यह यों कैसे भी बहादुर क्‍यों न 
हों किंतु जादू टोने से बहुत डरते हैं, इस कारण साई फकीरों 
के, ओमाओं के और पीर पैगंबशें के नाम पर सोने में पढ़े 
हुए दे। चार तावीज गले में ग्रवश्य डा रहते हैं। बहा का 
पानी छगकर इनके पेर अवश्य फूलकर द्वाथी जैसे मोटे हे। 
गए हैं किंतु जब चाकड़ी में बिराजकर सिर पर मंडील बाँधे, 
हीरे मोती के जेवर से ले, ढाल तलबार लगाकर बाहर 
निकलते हैं तब जो लोग इन्हे' नहीं पहचानते उन्हें जम होता 
है कि यह कहीं के रईस हैं। इनके नौकर चाकर यदि इन्हें 
बढ़ावे देकर, घोखे देकर ठगते हैं ते! कुछ पर्वाह नहीं क्‍्येंकि 
बड़े बड़े राजा महाराजा इनके यजन्नान हैं। हाँ एक आदमी 
इनकी ऐसी दशा देखकर जल्ननेवाला भी है। बच इनकी 
फूफी के चचिया ससुर की लड़की का झड़का है। उसका 
नाम बाचस्पति है और वह जब द्वेनहार, शिक्षित, खज्चरित्र 
जुबा सै तब किसी दिन यदि बह अपने नाम को चरिताथ्थ करे 
ता कुछ आश्चये नहीं। वह भी और गयावालों के समान 
एक गयावाज्ष है किंतु पिता के आतंक और संस्कृत के साथ 
साथ सामयिक शिक्षा ने उसे इतकी तरह मटकने नहीं दिया । 
उसने अपनी जातिवालों को समक्काकर उचित शिक्षा देने के 
लिये एक गयावाल स्कूल खुलवाया है, एक सभा स्थापित कराई 
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है कह यानियंं का आराम देने के लिये एक परमेशाह्! बनवा 
दी है किंतु यह ऐसे कामें में एक पाई देनेवाले नहीं 
अब इन्हे समभफ्ताता है तब यह बसे फिड़क देते हैं, गाली देते 
हूं ओर मार देते ४ 

अस्तु, प/लकी पर सवार होकर गुरूजी महाराज अक्षय- 
बट पर पहुँचे श्र ऐसे समय पर गए जिससे इन्हे बहाँ बेडे 
ले रहता पड़े क्योंकि उस दिन हनके यहाँ पहछ्षवाने| का दंगछ 
हगेवाला था और दंगल में अभी पाँच छ; घंटे की देरी हेड 
पर भी वहाँ की सारी व्यवस्था इन्हे सँसाहनी थी, क्‍योंकि 
नभर के अनेक भद्र पुरुषों का इन्हेंने इस काम के लिये न्योता 
दिया था। जिस समय यह वहां पहुँचे हमारी यात्रा पार्दी 
शआ्राद्धू के काम से निवृत्त होकर इनकी राह तकती हुई बैठी 
थी । पहुँचने पर काई झाधा घंटा पंखा मतने के बाद इन्होंने 
बूह अतारे। इन्होंने नहीं, इनके दे नौकरें ने सचलॉचकर उतारे । 
इल्‍्होंने कपड़े उतारे | स्नान के बदले माजन किया | माजन के 
लिये “अपविन्र: पविन्नों वा इत्यादि? मंत्रोच्वारण करने का 
श्रक्ष इन्हांने सठाया है। सा नहीं। इसके साथ इस काम के 
लिये एक पंडित जी मौजूद थे। बस इनन्‍्हेंने रेशमी जरी 
किनारे की घोती पहनकर तब एक बढ़िया पीतांबर कंधे पर 
उम्तरीय की जगह डाला। कंधे पर डालते ही एक मौकर जे! 
पहले ही से इनकी राह देखता खड़ा हुआ था एक एक करके 
पुष्प मालाएं इन्हें देता गया और यह्द यात्रियों के मिले हुए देने 


शा 
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जह्ाथां में डालते गए । जब सब लोगे| का यह ऐसे घरमेपाश 
में बाँध चुके तब यह बड़े मद्दु सुसक्यान से, मधुर खर से और 
धीरे से बेले--- 

“यजमान, घर से जितता विचारकर आए हो उतसा 
भेट करो । आप हमारे अन्नदाता हो। यह सब ठाठ 
आप ही का है।! 

“ हाँ! अगर ख्च में कमी पड़ गई हो ते कुछ चिंता 
नहीं । इहवेज्षी से ले सकते हा । घर पहुँचकर भेज देना | 
कुछ जल्दी थोड़ी ही है !!” कहकर पारी पारी से गुरू जी के 
दा चार साथियों ने अनुमादन किया। किसी ने गिन्नियाँ 
निकाली, किसी ने रुपए निकाले शलौर किसी ने अशर्फियाँ 
निकाक्ष निकालकर उनके चरणों में ढेर कर दीं । किंतु जब 
गौड़बोले की पारी आई तब उसने हाथ जेड़कर कहा-- 

“प्रहाराज, में दरिद्र ब्राह्मण हूँ । हाथ जोड़ने के सिवाय 
मुझसे कुछ नहों बन सकता है। केवल पाँच रुपये हैं सा 
आप ले लीजिए |?! 

“जहों यजमान, सिफ़ पाँच रुपए ! पाँच ही रुपयों में 
पन्ने पुरुषाओं के खवग दिलामा चाहते हो। यह कदापि नहीं 
हा सकता।” कहकर गुरूजी ने घाड़ी बहुत हुलजत भी की 
किंतु जब प्रियानाथ ने उनका समझा दिया तब सब लोगों 
की पीठ ठोककर गुरू जी ने कह दिया-- भगवाब्‌ गया 
गदाघर आपका आद्ध, हमारे आशीर्वाद से सुफल करें |? बस 
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इसला ऋहते ही सब के बंधन छूट गए और गुरू जी महाराज 
जन्हीं वश्यो' से केबल सिर पर टोपी रकखे पालकी पर विराज- 
कर बिद्वा हो गए । पंडित प्रियानाथ यक्षपि शुरू जा 
को शुश सुनकर बहुत दु:खी हो।| गए थे, गया में आते 
डी जब उन्हें इनका सब हाल मालूम हो गया तब वह वाच- 
स्पति को शपना शुरू मासने और इन्हे छोड़ देने तक का हठ 
पकड़ बेठे थे शर यदि वाचस्पति इस बात की स्वीकार कर 
खेता ते। वह अवश्य ही ऐसा कर डाकने में न चूकते किंतु आज 
गुरू जी का बतोब देखकर उन्हें कुछ कुछ मंतेाप हुआ । 
जब लोगों ने उनसे कहा कि “हों यह चाहे जेसे क्षिंतु इनके 
हजार देषो' में एक प्रबल गुण यह है कि यह यात्रियां को 
सताते नहीं हैं !!” तब पंडितजी का और भी संततेष हुआ | 
यद्यपि पंडित जी ने ज्यों त्यों समय निकातल्न दिया पर॑तु 
चह ऐसे मनुष्य सहीं थे ओे गुरू जी का उपदेश दिए बिना यो 
ही चल्ले जायेँ। यात्रियाँ के साथ अच्छा बर्ताव देखकर 
इन्होंने अनुमान कर लिया कि “गुरू जी वास्तव में बुरे नहीं 
हैं। बनकीे पासवाले खुशामदी ठगे| ने उनका बिगाड़ रखा 
है और इसलिये यदि भाड़ा उद्योग किया जाय ते वह सँमक्ष 
भी सकते हैं कये!कि उनकी गधापचीसी! का जमाना मिकतल 
चुका हैं |” और वाचस्पत्ति के कशन से प्रियानाथ को! यह भी 
विदित हो! गया था कि “शरीर की अस्वस्थता, संतान '्े 
अभाव और उसर ढलत जाने के साथ साथ और शेर गयावालों 
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में उन्नति होती देखकर उन्हे' कुछ कुछ घृशा भी होने लगी 
हैं। कभो यह मन ही सन पछताते भी हैं परंतु इनके संगी 
साथी स्वाथेव्श ऐसे भाव इसके मन सें ठहरने नहीं देते |” बस 
इस बातों के! सोचकर पंडित जी साशियों के उत्तावल्ञ करने पर 
भो वहाँ ठहरे । वाचस्पति के परामशे से झवसर निकालकर 
गुरू जी से मिले । श्रौर एक दिन पन्हे' अकेले में पाकर 
गुर जी से लन्होंने स्पष्ट ही कह दिया--- 

“महाराज, आप बढ़ा अनथे करते हैं। आप ही के 
कुकर्मो' से क्रापका घर बैठ गया । आपकी घर में पड़ी पड़ी 
विधवाएँ ते आपके कर्मों को रे रही हैं सो रे ही रही हैं 
किंतु आपने जिन तीन महिलाओं का पाँच पंचो' में हाथ 
पकड़ा है बे आ्रापके होते हुए भी विधवापन भोग रही हैं। 
आप देखते नहीं । अपने दरिद्री यजमानें की गाढ़ी कमाई 
का पैसा आप कुकर्मों में लुटा रहे हैं। थे आप के दृष्ट मित्र, 
ये आपके नौकर चाकर और ये आपकी रंडी श्रुढी, सब 
जब तक आपके पास पेसा है तब तक के साथी हैं। आपके 
पूरे पुरुष वास्तव में कमाई ऐसी छेड़ गए कि कभी आप सूखे 
नहों श्र सकते। परंतु जाने रहिए यह आपका धन 
देशलत, ये आपके संगी साथी और यह आपका ठाठ आपके 
साथ नहीं जायगा। आप जब पुण्य नहीं बटारते हैं तब 
आप जो कुछ पूर्व जन्म का संचित ल्लाए हैं उसे भी लुटाकर 
खाली ध्ाथों जायेंगे। जो इस समय आपको ठगते हैं वे 
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आपके मरने पर यद्षि आपके जीवज पर न थूकें, आपकी निंदा 
ने करें ते। सेश नास पर देसा । खेर मरने के बाद क्या होगा 
से। आपकी विश्वास नहीं, आप यदि यम्न्लौक में जाकर भरक 
यातना भोगने से अभी नहा छरते तो न सच्ची परंतु श्रम बहु 
जम्ताना नहीं रहा कि आप जैसे कुकर्मियों को अपना गुरू 
मान कर लोग आपके चरण पूज' । चारशें ओर से नास्तिकता 
की आग जल्न रही है, आपके धन दौंज्ञत को आपकी यार 
दोस्त छूट लिए जा रहे हैं ओर आप अपने पूर्वजों की कीर्ति, 
अपनी इज्जत भर थे ही अपना सर्वर धूल में मिला रहे हैं । 
महाराज, जरा सँमलिए |” 

पंडित जी के लेकचर का गुरू जी पर असर हुआ | बाच- 
स्पति से उनके मोकरों की, मित्रों की और रंडियों की पोछ् 
खेलकर दिखला दी और परिश्षाम यह हुआ कि गुरू जी ने 
बुरे आइमियों को, बुरी स्ियां को नौकरी से अलग कर सज्जन 
नाकर रकखे, भागवत और पुराणादि की कथाएँ सुनना, नित्य 
विध्णसहसभाम का पाठ करना और जे। कुछ आबे उसे परो- 
पकार में गाना आरंभ किया। इसके आगे लिखने की 
आवश्यकता पहीं । यह कास एक दिल में नहीं हुआ कितु 
पंडित जी का बाया हुआ बीज वावस्पति के सींचने से थेए्ड़े 
सम्रय में बृच्च बच गया | 

घस्तु ! ये अपने कार्य से निवृत्त होकर जब हमारी याज्ा- 
पार्टी स्टेशन की ओर जाने की तैयार हुई तब ही पंडित प्रिया- 


( २०३ ) 
नाथ की दृष्टि बाजार से किसी दीकार पर चिपक हुए किसी 
छपे कागज पर पड़ी । उसमें इन्होंने पढ़ा कि--- 
१०००) इनाम | 
साकार वस्तु का निराकार के समीप पहुँचाना प्रमाशित 
कर देने पर, वेदों से और थुक्ति प्रमाणों से श्राद्ध की सत्यत्ा 
साबित कर देनेवाले का । अवधि एक सप्ताह । 


अवरगा[--- ४ ४ 
आदू पर शाज्ञाय 

गत प्रकरा में लिखा हुआ नेटिस पढ़ते ड्वी पंडित प्रिया- 
ताथ ने अपने वेधे बंधाए विस्तर खेल दिए, इक में रक्‍्खा 
हुआ सामान उतार लिया और निश्चय कर लिया कि जब तक 
इस चिनोती का निराकरण मत हो! जाय यहाँ से चल्लना उचित 
नहीं । इससे यह्द न समझ छोना चाहिए कि उनके १०००) 
पाने का लोन आ गया। नहीं | बह लोभी नहीं थे। बन्‍्हेंने 
उसी समय वाचरपति से मिल्ञकर प्रतिज्ञा कर ली, करा ही थी 
कि यह द्वव्य यदि मिल जाथ और मिल ही जाना चाहिए, ते 
क्ीकोापकार में लगाना । वाचस्पति ने इस सिलसिल्ले में और 
भी रुपया इकह्ा हे। जाने की आशा दी क्‍योंकि यह सवाल 
केवल्ल एक हजार शपए का ही नहों था। इसके फैसले पर 
झमसख गयावालों की जीविका का दारमदार था। यदि हार 
हो। जाय ते उनके चूल्हों में पानी पड़ जाने का भय था | इस 
कारण लोगों में बड़ा जोश फैज्ञ गया था। खबसे पहलोे 
मदद देने को पंडित जी के गयागुरू जी ही तैयार हुए। उनका 
अनुकरण ओरों ने किया ओर इस तरह एक अच्छी रकम 
इकट्ठी हो गई । किंतु क्या केवल रुपया ही इकट्ठा होने से 
बाजो जीत सकते हैं ? शाखा करने के लिये विद्वान चाहिए 


( २०४ ) 


झोश गयावाजों में इसे गिनें के! छाइकर पढ़ने लिखने की 
सौगंद थी । जो थेड़ बहुत पढ़े भी थे वे वैसे ही काम 
चल्ाऊ | बस इसलिये सार आर प्रियानाथ और गौड़बोल्े 
पर आा पड़ा । इस देजों में अग्रणी पंडित जो और सहायक 
गौड़बे।ले । परिशाम में प्रतिपक्षी दाँत न दिखल्ला जाय इस- 
लिये रुपया एक जगह अमानत रखबा दिया गया। शा्यार्थ 
नेखबद्ध करना निश्चय हुआ, जजानी जमा खर्च से किसी न 
फिसी के झुकर जाने का भय था । इतना होने पर मध्यत्थ 
नियत करने की पंचायत पड़ो । बहुत बाद विवाद के बाद 
बुध गया के बै(द्ध पुरोहित मिस्टर अनुशीलन एम्‌. ए. मध्यस्थ 
बनाए गए। यह विज्ञायत की आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 
एम, ए. थे। वहाँ इन्होंने संस्कृत में ही एसू, ए, पास किया 
था। इसके अतिरिक्त यह खर्गीय श्रध्यापक मेक्समूलर के 
शिष्य थे और आठ वर्ष तक काशीवास' करके इन्होंने प्रध्य- 
यमन अध्यापम से अच्छी योग्यता संपादन कर ही थी | 

शासख्ाथ आरंभ हुआ । कार्योरस में परमेश्वर की स्तुति 
करके बादी ले कहा -- हमारा प्रश्न नाोदिस में स्पष्ट रूप 
से व्यक्त हो चुका है। अब उत्तर देने का आपको 
ग्रधिकार है |? 

“बेशक ! परंतु उत्तर देने के पूवे छुछ बातों का स्पष्टो- 
करण हो। जाना चाहिए | आपके प्रश्न से यह ते! साफ है! गया 
कि शाप ईश्वर को निराकार मानते हैं किंतु यह भी बतला 


( २०६ ) 
दीजिए कि आप पुनरजन्स सालते हैं अथवा नहीं १ स्वर्ग और 
नरक मसालत हैं अथवा जहे ९?? 

“ वास्तव में हम पुनजेन्स को मानते हैं ोर बहस न 
बेढ्राकर अपने असली प्रश्न का उत्तर पाने के लिये खग' और 
नरक को भी मान लेंगे ताकि विपयांतर म हो! जाय |?! 

“आप्र शायद चारों बेढ़ें को, मलुस्मति और गीता को 
और इतिहास दृष्टि से महाभारत तथा वाल्मोकीय रामायश 
की प्रासाशिक माननेवाले हैं ? परंतु बेद शब्द से मंत्र ओर 
ब्राह्मण देशों का मानते हैँ अथवा कंबल मंत्रभाग को ९?! 

अबश्य हम इन्हों ग्रेथां को प्रभाणभूत मालते हैं परंतु 
आद्मण भाग को ईश्वर कृत नहीं, मनुष्य कृद मालते हैं। 
आपकी संत्र भाग के ही प्रमाण देने चाहिए |?! 


“यदि आप ब्राह्मण भाग की वेद न माने ते हमारा भहीं, 
्रापका भी समस्त कर्मकांछ लेप हो जाय। इसका पहले 
एक बार बूँद्षी में श्रार एक बार काशी में निर्णय हो चुका है। 
काशी में राजा शिवप्रखाद सी, एस्‌. झाई, की खासी दयानंद 
जी सरस्वती से लिखा पढ़ी थी और उसमें सध्यस्थ डाकूर थीबे। 
शे और बूँदी में आपके दे विद्वानों से बूँदी के पंडितों का 
शाखाथ था और संस्कृत के धुरंधर विद्वान, घाराप्रवाह संस्कृत 
संभाषण करनेवाले खर्गवासी महाराजाधिराज महाराज शजा 
श्रीरामसिंह जी बहादुर जी. सी. एस. शआाई., सी. आई. हे. 


( १०७ ) 
सध्यस्थ थे । दोनों शास्राथों को पढ़ लीजिए। पिश्पेषश 
करने से झुछ ज्ञाभ नहीं |? 

इस पर मिस्टर अतुशोत्षत्त थे दोनों शाज्याथ पढ़कर सुनाए 
और जब व्यवस्था दी कि “मंत्र और ब्राह्मण, दाने भाग 
अपोरुपेय हैं, ईश्वर निर्मित हैं ।? तब फिर शाखार्थ झारंभ 
छुआ । पंडित प्रियानाथ जी बेले--. 

“अच्छा हुआ | एक बहुत बढ़ा फगड़ा सहज में निपट 
गया । हाँ ! ते आपके विचार से तपणादि सें दिया हुआ जल 
और श्राउ्धदि में दिए हुए विंडादि पितरों के पास नहीं पहुँच 
सकते । क्योंकि जब इश्वर निराकार है तब पितर भरी निराकार 
है।ने चाहिए क्रौर फिर पितरों के पास जलन और पिंड पहुँचा 
देगे के छिये कोई छाक का सहक्गा भी ते! नहीं जो पारसल 
पनाकर पहुँचा दे । अच्छा ठीक है। आप या ही मानते 
रहिए | हमारे विचार से इंश्वर साकार भी है और मिसकार 
भी है। समय पर निराकार का साकार हो जाता है और साकार 
से निराकार। परंतु यदि थोड़ी देश के लिये इश्वर फो और 
उलकी साथ धमारे पितरां को भी मिराकार ही मान ह्षेंते 
प्रथम ते हम जो कुछ कराते हैं उसे ''पितरस्वहूपी जनाईन 
प्रीयचाम”” इस सिद्धांत से परमेश्वर के अपेण करते है । इस 
सिद्धांत में पितर निमित्त हैं श्रौर ईश्वर परिशास | दूखरे आप 
देखते हैं. कि तपंण का जक्ष और श्राद्ध के पिंड प्रत्यक्ष नहीं 
पहुँचते उनका फल्न, उनका सार पहुँचता है और वह निंरा- 


( २०८ ) 


कार हैं, फिर निराकार के निराक्षार में लय हो जाने में क्या 
आपत्ति हुई ( यदि उनका फल भी पहुँचना न माना जाय ते 
आपके पूर्व पुरुषों के। दस बीस गालियाँ दे देने दीजिए । 
आप खय उछल पड़ेंगे । फिर जब गात्ियाँ पहुँचती हैं तब 
बेद् मंत्रों से पवित्र किए हुए पदार्थो' का फल क्‍यों नहीं पहुँ- 
चेगा ? वीसरे जब साकार सूयथे भगवान्‌ संसार को तपाकर 
जल्लीय पदार्थ को! शोषण करते हैं, उस समय बच्द जल्न परमाणु 
रूप में मिराकार ही बाघ हे।ता है किंतु फिर बादश बनकर 
वर्षा में जैसे साक्वार बन जाता है वैसे ही जल और- पिंडों का 
निराकार सार यदि पितरों के पास पहुँचकर स्लाकार बन 
जावे ते। इसमें आपत्ति क्‍या है ? चोशे हवन का वे आप 
भी मानते और हम भी मानते हैं। आपके ओर हमारे मानने 
में मेद अवश्य है। आप उस वायु शुद्ध करने के लिये करवे 
हैं श्रार हमारे हव्य का बही निराकार सार पवन को शुद्ध 
करता हुआ देवताओं को मिलवा है। परंतु जब आपका 
हाम केवल वायु को शुद्ध करनेबाला है तब आहुति आहजुत्ति 
पर वेद के मंत्रों का उच्चारण करने की क्‍या श्रावश्यकत! है ? 
बेदी बनाकर ढकासला करने से कया लाभ है? जब वायु 
का शुद्ध होना ही इसका फल है तब एक जगह शझ्राग जल्लाकर 
उसमें मन दे! मन धूत, दे! चार मन चंदत जला दीजिए और 
बेद मंत्रों के बदले यदि कबोर ही गाया जाय ते। क्‍या हाति 
है? इसमें न ते। उन मंत्रों के देवताओं को अपना अपना 


( *०र्ड ) 


आग छेने का श्रम बठाता पड़ेगा और न अध्वर्थु हो।ता ब्रह्म बनने- 
वाले नई टकसाल के जाह्मणों की दक्षिणा ' हमारे देवताओं के 
पास यज्ञ की श्ररित डाक बनकर जैसे हवि पहुँचाती है बैसे ही 
सूयनारायण शआ्ध का पिंडादि पहुँचाने में पेस्ट वन जाते हैं |? 

“परंतु आपके पितर जब अपने भ्पने कर्मों के फह् स्वर 
सांग रहे है फिर श्राद्ध करने से ज्ञाग ही क्‍या १! 

“बढ़ा भारी लाभ है। यदि ल्लाभ न हे। ता मुसल्॒भ्ान 
और इसाई अपने पूर्बमां की कवरों पर पुष्प क्‍यों चढ़ावें ? 
कबरें को मिकट बेठकर घंटों तक रावें नहीं । इसलिये कंबल 
श्राद्ध कश्नेवाले हम हा नहों हैं, संसार क्री समस्त जातियाँ 
किसी न किसी रूप में श्राद्ध अवश्य करती हैं। श्राद्ध श्रद्धा 
से बना है। करनेवाले करे अंतःकरण में यदि श्रद्धा हो, अपने 
पितरें पर वास्तविक भक्ति हो वे जिसके लिये किया जाय 
उसको और करनेवाले को, दे।नां को फश्न॒ मिल्नवा है, उसकी 
गरानसिक शक्ति बढ़ती है और उसका प्रभु-चरणों में प्रेम 
बढ़ता है । यह बात अनुभवगम्य है। करके देख लीजिए |? 

“व्यर्थ ढकासला है। जैसे मूतिपूजा ने देश का चैपट 
कर दिया बैसे ही श्आाद्ध भी कर रहा है । दरिद्री देश है । 
फिज्ूक्ष ठगा जाता है | यदि श्राद्ध का फल्ल अवश्य हो 
मिलता हो। ते! कभी हमारे पूे जन्म के पुत्र द्वारा श्राद्ध किए 
जाने पर हमारा पेट बिना खाए इस जन्म से भर जाना 
चाहिए | डकारें आनी चाहिए |” 


आरा० हि. ०---१४ 
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“वश बिमा खाए पेट भर जाता है, डकारें आने लगती 
हैं ।” इतने ही में दर्शक ने एक खर से, बच्चस्वर से कहा--+ 
“हम आती हैं। कभी कभी आती हैं ।! और इसका 
सध्यस्थ अ्न्नाशवय ने भी अपने अनुभव से अनुसादन किया | 
तब पंडित जी फिर कहने छंगे -- 

“हीं मूतिपूजा ढकासला नहीं हे । उसने देश का अप- 
कार नहीं, उपक्तार किया है। इसक॑ लिये बहस करने से 
विपयांवर हे। जायगा और तुरंत ही मध्यस्थ महाशय मुझे रोक 
देंगे किंतु इतना कहे बिना में आगे नहीं बढ़ सकता कि बिना 
मूर्ति के ध्यान नहीं हैा। सकता । ३६४ का आराघन करने के 
हिये सत्य की आवश्यकता है। निराकार का छत्य नहीं । 
कौर यदि सिराकार भी माना जाय ते रेखागशिववाक्षे निरा- 
कार जिंदु को बोर्ड पर साकार लिखे बिय्ा कदापि आगे नहीं 
बढ़ सकते । जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं वह बिंदु, बिंदु की 
यही परिभाषा है किंतु खड्िथा से बोर्ड पर जे बिंदु लिखा 
जाय उसका दास से कम आ्राकार अवश्य होता है और अच्चर 
जो लिखे जाते हैं थे भी निराक्वार को आकार हैं ।” 

पंडिल जी फो मुख से इस विषय में ओर भी कुछ निकलने- 
वाला था ऊिंतु मध्यस्थ महाशय ने-- हाँ सत्य है। परंतु 
विषयांतर में न चछ्ते जाइए |? कहकर उनको रोका तब 
वह फिर बोले--- 

“अच्छा मूर्विपूजा को विषय में यदि आपको संदेह हो। ते। 


( २१११ ) 


स्वर्गीय पंडित अविक्ादत व्यास कृत #उर्ति-पूजा” पुश्वक 
देख लीजिए |?! 


“आपने थयुक्तियों ही थुक्तियें से हमारा शमय नष्ट कर 
डाला किंतु वेदादि शास्त्रों का प्रमाण ऊब तक गझ भरी 
देते न बता ।!! 


“लहों साहब, एक नहीं । दस बीस ! अजेश | आप 
रामायण को मानते हैं। उसमें अगवाब्‌ सर्थाक्रापुरुषोत्तम 
रामचंद्र मे अपने पिता का श्राद्ध किया है। सहाशारद में 
एक जगह भहीं, अनेक स्थज्ञे। पर ऐसा उल्छेख हैं। अच्छा 
भगवद्ोता की वे आप सालते हैं ना ? उसमें गगवान श्रीक्षष्य- 
चंद्र से स्वर्य अजुन मे कहा है। अच्छ'--' ल्ुप्तपिंडोदक- 
क्रिया:? का क्‍या मतकब है ? खेर अनुस्कृति ते स्यापका 
प्रमाण ग्रंथ है । उसमें लिखा है कि--. 


आषियज्ञ देवयञ्ज भूतयज्ञ च मर्वदा । 
सूयज्ञ पिवयज्ञ थे यथाशक्ति न हापयेत || 
अध्यापन ब्ह्ययज्ञ. पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
हो।मे। देवे! बलियेवि] लृुयज्ञोप्तिथिपूजनम्‌ ॥ 
स्वाध्यायेनराचयेतर्षीन हामेद बान्यथाविधि । 
पितृष्"काद्धश्व नुनन्नेभूतानि बलिकर्मेशा ॥ 
कु्यादहरह: आउमन्नाध्ेमेदकस वा। 
पथे।मूलफलीबापि पिंठृभय: प्रोत्तिमावहल्‌ ॥”” 


६ २१२ ) 
़ मर्मानुवाद 

“आऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नरयज्ञ, पितृयज्ञ--इन्हें स॑बेद्ा 
यथाशक्ति करते रहना चाहिए । विद्या पद्टाना ब्रह्मयज्ञ, 
तपंण पिठ्यज्ञ देवयज्ञ, होम, भूतयज्ञ बलि अर नरयज्ञ अतिथि- 
पूजन हैं। ऋषियों का अर्चन स्वाध्याय से, देवताओं का 
यधाविधि होम करके, पितरों का श्राद्ध द्वारा, मनुष्यों का 
अज्नदान से और मूलें का बल्निप्रदान से पूलल करना चाहिए | 
अन्न सं, जल से, दूध से, मूल से श्र फल से पितरों की प्रीति 
सम्पादन करने के लिये आद्ध नित्य प्रति करना योग्य है |?! 

“जहीं | नहीं | असली मपप्ंथें के ये वचम गहीं हैं। 
स्वार्थियों ने पीछे से बढ़ा दिए हेंगगे |!” 

/ नहीं | जमाब नहीं ! पीछे से नहीं बढ़ाए हें ! पीछे से 
बढ़ाने का प्रमाण क्‍या है ९ यों “मीठा मीठा गप गप श्रार 
क डुवा कडुवा थू थू ” करने से काम नहीं चल्लेगा । अंध में 
अपने मतत्तच के वचन प्रमाण मानना और जिनसे अपनी हार 
हती हे। उन्‍हें ज्षेपक बतला देना अन्याय है। कोई भी 
बुद्धिमाव्‌ इसे स्वीकार नहीं करेगा |! 

इस पर फिर मध्यस्थ महाशय ने कहा-- बास्वव में 
यथाथे है। यदि इन वबचनों के नहीं मानना था ते सजु- 
स्मृति की ही क्यों माना ९??? तब फिर पंडिय जी बोले--- 

४ अजी साइब, केवल मनुस्मृति में क्‍यों ये लोग ते 
अपने बचाए अंधे में भी क्षेपक्त बताने लगते हैं। सद्मार्थ- 


( २१३ ) 
प्रकाश के पहले संस्करण में श्राद्ध की विधि थी किंतु प्रपनी 
बात गिरती देखकर दृसरे संस्करण में उसे निकाल दिया, 
खारिज कर दिया गया |? 

इस पर अध्यस्य महाशय धुसकुशए औओद साथ ही 
प्रतियादी मह्राशय भोंपे भी। फिर उन्होंने कुछ खिलिया- 
कर कहा-- 

“« अच्छा | आप वेह के प्रमाण ते दीजिए । यों टाज्न- 
मदोल् करने से काम नहीं चह्लेगा। वृथा वकबाइ करने से 
कोई ज्ञाभ नहीं |? 

“हां साहब, लीजिए | लिखते जाइए । समभकते जाइए 
बबड़ाइए चष्ठीं । बेढ मंत्र छ्यीजिए--- 

ये व जीवा ये च सता थे जाता ये च॒ याज्षिया:, 

तेभ्यों घृतस्य कुल्यैतु मधुधारा व्युदंती । अथर्व १८/७/४७ 

ये निख्ाता, थे परीप्ता, ये दग्धा, ये चेहिता:, 

सर्वा समनग्न आहव पितृच्‌ हविषेअन्तवे | अथर्व १:.२।३४ 

ये अग्निदःधा, थे अ्मग्निदगधा, मध्ये दिवः स्वधया 

मादयंते,. ते ता निवेस्थयति ते जातवेद: स्वधया यज्ञ 
स्वधितिं जु्ंताम । हे] 
स्वमाल ईंडितः कव्यवाहता वोडढब्यानि' सुरभोशि ऋत्बी 
प्रादा; पितृध्य: खवधयाते पअ्त्तन्नद्धित्व॑देव प्रयताहुबी१७षि । 
घाग्वेद 


( ११७ ) 


ओ चूह पिता ये थे नेहयांश्व विदूमवा शड्वनप्रविदृग 

स्व वेल्यथति ते जातवेद: स्वघामियेक्षए४ सुकृतंजुपरव । 
ऋचखेद ६७) 

मर्मानुवाद 

“जे जीवित हैं, जे। स्तर हो गए, जे। उत्पन्न हुए है 
धर जे! यज्ञ करनेबाले हैं उनके लिये छूप की कुएया अधु- 
धारा प्राप्त हो। हे अभि, जे पितर गाड़े गए हैं, जो पड़े 
है हैं, जे अग्ि से जल्लाए गए अथवा जे फेंके गए हैं उन 
सबके लिये इबि मक्षण करने को सम्यक प्रकार से ले जाओ | 
जे पभ्रश्नि में जल्[ए गए हैं मर भा नहीं जल्लाए गए | अथवा 
जे। हि भक्षण करके स्वर्ग में झ्रानेढित है, है अप्नि, उनके 
अ्रधे सेवत्न करने को ले जाओ। ल्‍योंकि तुम पन्‍हें जानते दे। । 
है कव्यवाइन अप्नि, तुम देवताओं भ्रार आलिजों से स्तुत किए 
गए ह।। तुमने हवियों की सुगंधित करके धारण किया है | 
पिछ्नमंत्रों से पिवरें के लिये दिया गया है ओर उन पित्रों मे 
भी भक्तण किया है । अब तुम भी शुद्ध हवि को भक्षश करे। | 
ये जे पितर इस ह्लोक में ( अन्य ) देह धारण करके वत्तेमात 
हैं, जे। इस लोक सें नहीं अर्थात्‌ खर्ग सें हैं, जिन पिवरों को 
दस जानते अथवा स्मरण न होने से नहीं जानते, हैं अभि, ये 
जितसे पिदर हैं उन सबकी तुम सर्वज्ञ होकर जानते हो | उन 
पितरों की अन्नों से शुम थज्ञ में सेबन करे (” अंब इससे 
अधिक चाहिए ते पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र का 'दयानेद 
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तिमिर भास्कर? देख लीजिए, “महताब दिवाकर”! देख 
लीजिए और छोटे मोटे डरनेक अंथों का अशुशीक्षण कर लीजिए 
ताकि आपको वेद में प्रमाण ढूं ढूने में सुगमता पड़े । 

“जजी इजरत, आपके पुरख! ते फर्णू में से हाथ मिकाल- 
कर खर्य पिंछ अहश किया करते थे ना ? अब कहाँ गए ९ 
श्रव भी ते कहों दिखल्वाई देते होंगे |?! 

“हुं हॉ। कंवात हाथ निकालकर ही कयें ( स्वय॑ 
समस्त खड़े दवाकर ले सकते हैं। पितर ता पितर, ब्ह्यादिक 
देववा ले सकते हैं। स्वर्य आपके निराक्षार परमात्मा साकार 
बमकर को सकते हैं। उन्‍होंने एक बार नहीं हजारें बार 
श्रवतार लेकर भक्तों करा उपकार किया है। श्रद्धा मात्र चाहिए, 
सदाचार चाहिए, अनन्‍्य भक्ति चाहिए और परमेश्वर के 
चरणशारविद्वें में ती। लगाने क॑ छिये मानसिक शक्ति चाहिए । 
जनाव, हाथी के दाँत दिखाने के और और खाने के और हैं। 
आपमें से यह ( एक की ओर इंगित करके ) स्वर्य आद्ध करा- 
कर दक्षिण हे रहे थे और यह ( दूसरे की दिखाकर ) श्राद्ध 
कर रहे थे। किंतु सब मानिए आप जैसे अश्रद्ध आर्तिकों 
से नाध्तिक और डावॉडेल नास्तिक से आख्तिक अच्छा है । 
आप ने इधर सें म उधर सें । जे आज डंका पीटने आए हे। 
ते! कन्ष श्राद्ध करने कराने क्‍यों गए थे ९? 

“केवल आप जैसे हठधर्मियों फे दबाव से, घरवालों के संकोच 
से अथवा मिंदा के भय से ! नहीं ते श्राद्ध में कुछ ल्लाभ नहीं।!? 


( २१६ ) 

“तन आप लोगां में मानसिक शक्ति बिल्कुल नहीं ! 
शायद माता पिता जब अति वृद्ध हो जाये तब उन्‍हें भाप खाने 
का थी भ दें। क्योंकि उन्हें देने से कुछ लाभ नहीं | बेशक 
आप लाभ के बिना बात भी नहीं करते | सझुशकिल ते यह 
है कि उन लासों का सुझाने के लिये कोई शिक्षक भी परदेशी 
छोसा चाहिए जे। आपका बतलाबे कि गल्ले का कफ हटाने की 
आचमन आर सुस्ती छुड़ाने को समाज किया जाता है। श्र 
जब आपसे पूछा जाय कि गल्ले का कफ हटाने के लिये आच- 
सत्र की ऊगद् छोटा भर पानी पी लो ओर यदि झ्ञान से सुस्ती 
न छाटो ते मार्जन से कया छाटेगी ते आप बगलें फॉकने लगें । 
खेर इसी तरह कोई दिन कोई न कोई आड्ू का भी ऐसा ही 
मतल्तव समकानेवाला मिल्ष जायगा, तब तक किए जाइए । 
, छोड़िए सव ।  अ्रिकरणान्मंदकरण ओय: |” 

“अच्छा आप डी बतल्लाइए ।?? 

“हइसें ते जे कुछ बतलाना था बतला दिया । वेद मत 
से, जिस सिद्धांत के अनुकूल धर्म समझकर हम लोग करते हैं 
से। सब कह दिया। हमारी पूर्व पुरुषों पर भक्ति है इसलिये 
करते हैं, इस सिलसिले में उनके गुणों का स्मरण करक 
अपना मन पवित्र करते हैं, उनके गुणों का अनुकरण करने 
का प्रयत्त करते हैं श्लौर अपनी श्रद्धा के अनुसार शास्त्र के 
प्रमाणों से उनका उद्धार करने के लिये करते हैं। जेसी 
श्रद्धा वैसा फल । फल्ल जो मिल रहा है प्रत्यक्ष है, अलु- 
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भवगम्य है। अधभ्यात करके देखिदच। चित्त की एका- 
अत चाहिए |? 

इस तरह के बाद विवाद के बाद मध्यस्थ महाशय ने जो 
फैसला सुनाया उसका सार यही है--- 

“श्राद्ध युक्ति प्रमाणों से, वेदादि मंत्रों के सत से सिद्ध हो। 
गया । नोटिस के अनुसार एक हजार रूपया पंडित प्रिया- 
साथ की दिल्ला दिया जाने |” 

इस पर पंडितजी ने सध्यस्थ को, प्रतिपक्षियों को और 
श्रोवाओं को धन्यवाद देते हुए कह दिया कि “यह एक हजार 
और एक इजार रुपया मेरी ओर से, यां दे! इजार रुपया 
यहाँ ही गयाजी में किसी ललोकापकार के लिये है।” ऐसा 
कहते ही “बाहर वाह ! घन्‍्य ! शाबाश |! के गगनभेद़ी उच्चा- 
रण के साथ सभा विसर्जित चुई । 


अदारए--४ ४ 
मातस्नेह की महिया 

गत प्रकरण के अत में शाखारथ में सनावन घर्मे को विजय 
हे।मे से जन साधारण ने जयध्वनि के साथ जिस तरह आनंद 
प्रदेशित किया से| लिखने की श्रावश्यकवा नहीं और न यहाँ पर 
यह दिखलाने की आवश्यकता है कि वह के गयाबात्तां की धत- 
डाहट मिट गई क्योंकि जब “या धम्मेस्तते। जय:” का सिद्धांत 
अदक्त है तब इसमें आश्चर्य ही कया ? किंतु इस जगह एक 
बात की लिये विपक्षों भाइयें का अवश्य छृतझ होना चाहिए । 
जो अश्रद्धा श्षी, अधर्म की झ्ाग भीतर ही भीवर सुल्लगकर 
लं।गां की पिवतृभक्ति के! नष्ट कर रही थी, जिससे इजारें लाखों 
आखस्तिकों में आशिक नाम घारण कश्नेवान्ने मास्विकों का दल 
अपने घर्म की सिद्धांत न जानने से बढ़ रहा था वच्च एकदम बंद 
है। गया । शरीर में थेड़ा बहुत विद्धार जब तक विद्यमान रहे 
तब तक आदमी उसकी ओर से वेखबर रहता है किंतु जब बह 
इस तरह जोर पकड़ बैठता है तब उसे भूख मारकर इल्लाज की 
सूती है। इसलिये मानना चाहिए कि बीमारी भी ईश्वर की 
कृपा का फल है। दुःख अतःकरण का रेचन है | 

अस्तु | फल थह हुआ कि गयाबालें की आँखें खुल गई । 
अब उन्होंने समझ लिया कि हमारी काठ की हँडिया बार बार 
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ने खढ़ेंगी। अब ने लोग कमर बॉघकर प्रपन्नी संतानों की 
विद्या पढ़ाने पर, धर्मशिज्षा देने को और संस्कृत की उन्नति 
करने के दिये तैयार हुए । इसका यश बाचस्पति का मिला । 
ईश्वर करे यह छोखक की ऋश्यना ही न निकले । यदि सच- 
मुच इस' तरह सुभाग में प्रवृत्ति है। जाय वे सौभाग्य | 

अब इस पंडित पार्टी का गया से बिद्वा होसे के सिवाय 
वहाँ कुछ काम ने रहा । बस वे ज्लोग गया गद्ाधर के दशेन 
करके कृत्यक्ृत्य होते हुए विधापद की साष्टांग अक्षाम करके 
अपने अपने पिसा माता का स्मशण करते हुए बच्ाँ से रवाना 
हुए। पंडितजी के साथवाक़ों में से किसी को मुख से यह 
निकल गया कि अ्रथ पिठऋण से सुर हुए ।!” पंडितजी इस 
सभ्य ध्यान में म्ग्न होकर अंतःकाण के शुद्ध, स्वस्थ और 
स्वच्छ पट पर याद की छोखनी से और विचार की स्याही से 
अपसे माया पिसा का भावपूर्त चित्र लिख रह थे । वह लिखते 
जाते थे, बीच बीच में मुस्कुराते जाते थे शार स्लाथ ही प्रेमाशु 
बहाने तथा गदुगद होते जाते थे । अचातकक उसके काने पर 
यह भलक पड़ी । बह एकाएक चौंक पड़े । इन्होंने कहा--- 

/हैं किसने कहा कि पितआश से ध्रुक् हो गए। हाँ! 
शाझ की मयांदा से अवश्य सुक्त हो गए , शाख्धकार यदि 
ऐसी मर्यादा न बाँघते ते! कीाई आद्भ ही न करता । क्योंकि 
बेहरे का रुपया चुकाने की ओर ऋणी की जब ही प्रवृति 
होती है जब उसे आशा हो! कि किसी न किसी दिन पाई पाई 
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चुककर में उककश हो जाऊँगा। किंतु उनके निष्कृपट, निश्चल 
और निःस्थार्थ उपकारों का देखते हुए कहना पड़ता है कि 
मुक्त नहीं हुए। शाझ्रों में यद्व भी तो लिखा है कि एक बार 
के गया श्राढ्ध से माता से तीन दिन तक उऋण होते हैं |? 

“ज्यों जी माँ बाप में इतना अंतर क्यों १? 

“ति:संदेह देने के लपकार निःस्वाथे ही होते हैं कितु 
पिता से माता में नि:खाथेता की मात्रा अधिक होती है। 
पिता पुत्र को पढ़ा खिल्ाकर कुछ बदला भी चाहता है। वह 
चाहता है कि छाड़का विद्वाद, बुद्धिमाव होकर धन कमावे, 
यश कमावे और नास कप्ावे किंतु मादृस्तेह अलाकिक है। 
उसमें स्वार्थ का लेश नहों । बह बदला बिलकुल नहीं चाहती । 
यदि उसके प्रेम में किंचित भी बदले का अंश होता ते पशु 
पक्षों अपनी संतान का लालन पालतव क्‍यों करते ९ बेटा 
कपूत होने पर बाप उसे फरकारता है, मारता पीदता है 
किंतु माता! अद्या! माता का स्नेह! वह अल्लौकिक स्नेह 
है। बेटा चाहे जेसा कपूत है।, माता का कैसा भी क्‍यों 
न सताते किंतु माता कभी उलसे ऋद्ध नहीं होती, कभी उसका 
जी नहीं दुखने देती, कभी उसे मारना पीटता सहन नहीं कर 
सकती और यहाँ तक कि पिता यदि अपराध करने पर उसे 
मारे ता उसके बदले स्वयं पिटने को तैयार होती है |” 

सबसे कहा-- अवश्य ठीक है। बेशक सत्य है |” किन्तु 
प्रियंबदा कुछ न बोली । चुपचाप सुनती रही। शायद इस- 
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लिये कि सबक सामने पति से बाते करने सें उस लब्जा आती 
थी | परंतु हाँ। सन ही मन शुसकुराती रही । मन ही मन 
कहती रही कि तब ते इस अंश सें प्राणशनाथ से भी मेरा दर्जा 
बढ़कर है |” उसके हृदय ने पति परमेश्वर को यह बाच जतला 
भी देनी चाही किंतु आँखें की कप के सिवाय ओठों के कपाट 
वाक्य निकाल देने के लिये खुले नहीं । उनमें ल्वाज का ताला 
पड़ गया और उसने फिर ससय पाने पर विनाद के लिये पति 
की एक इंलका सा ताना देने का ठहराव कर लिया | 

ये उ्ध समय की बाते' हैं जब ये ल्लोग जगदीशपुरी जाते 
के लिये गया स्टेशन पर बैठे हुए ट्रेन की राह देख रहे थे | 
बह। मे पुरी जाने के दो माग है। एक कल्षकतता होकर और 
दूसरा बाला बाला । इसके साथियों में से कितने ही की राय 
कल्लकते हाक्षर जाने की थी। उन्होंने कलकत्ते जेसे एक 
विशाल नगर की सैर भर काली माई के दरशन, बस थे के। 
लाभ बतलाए | एक गाड़घोले के। छोड़कर सबकी राय इस 
शेर कुक गई । थोड़े से ख्च के छ्विये पंडितनी किसी का 
मन मारनेवाले नहों थे। वह यह भी अच्छी तरह जानते थे 
कि कल्तकसे जाने से जो अमनुशव हो! सकता है वह असा- 
धारण है किंतु दो धाते' उनके अंतःकरण में खटकीं। काञी 
भाई के दशेन करते समय वही बलिदान का वीभत्स दृश्य 
ग्रॉँसखे के सामने आ जायगा। याद आते ही उनका हृद्थ 
दया से भर गया। उन्हेंने कह दिया-- तिंत्र शाल्रों फे मत 
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से चाहे पशु-बलि विद्वित भी हो वे! हो किंतु में ऐसा हृश्य 
देखने में असम हूँ । एक बार की घटना याद करके मेरा 
हृदय ढुकड़े दुकड़े हे। महा है। इसी लिये में सगवती चिंध्य- 
वासिती की इशेने| का आनंद छेने से वंचित रहा, इसी कारण 
कलकते जाने के! भी जी नहीं चाहता है। हे माता, चमा 
करता | हे जगहतसी रखा करे। मैं आपका अगाग्य शक्त 
हुँ। में समूह हैँ। आपकी महिमा को, आपकी ख्ीज्ञा का 
जलब्ीं जावता । आप सचझुच ही गासामी तुत्नसलीदासजी कं 
शब्दों में “> सब भव विभव पराभव कारिशि। विश्वविमो- 
इपि ख्बश विद्यरिखि हो । हे साया ! बासव में आपकी 
साया अपरंपार है। गाया और बहा का जोड़ा है। जेसे 
ब्रह्म से माया की रचना है वैसे ही झाया जिना ब्रह्म नहीं । 
माता! सके क्षमा फरेा । शुक्त पर दया कशा ।” कचते हुए 
पंडितजी चुप द्वाकर थेड़ी शेर तश् विचार में पद गए। तप 
शलमें से एक ते फिर पूछा--- 

“पर्ंचु अनलुनब 0? 

“हाँ । वास्तव में वहाँ जाने से अनुभव का ल्लाभ विशेष 
है । कल्मकतता व्यापार का, बिद्या का, सम्यवा का और कमाई 
का कोद्र है किंतु इस लाभ के अमृत में इलाहइल विष मिला 
हुआ है। बलिदान के अधर्म में ते! धर्म की झाड़ भी है किंतु 
उसमें घोर अधर्म है। याद करते ही रेमांच होते हैं, कहते 
हुए जिहा ह्ूटी पड़ती है और हृदय विदोशे हुआ जाता है । 
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धर्म की बात जाने दीजिए | जे। लोग देशरज्षा क॑ लिये, खेती 
का सर्वमाश होता देखकर, घी और दूध के आग के मेल्ल बिकने 
पर भी, शुद्ध न मित्नने से भी यदि नहीं चेतते ता उन्तकी बात 
जाने दीजिए किंतु वहाँ फूंका का असथे बड़ा भारी है |”? 
४ हु फूँका क्‍या १? 

फूँका की सल्ली लगाकर गौशओं से वलपूर्वक दूध दुु् 
लिया जाता तै। बात इस तरह है कि हरियाशे और कोशी 
जिले में जो अच्छी अझर्छी गाएँ गर्भवती होती हैं उन्हें कल 
के के हिंद ग्याले खूब दाम देक्षर खरीद हो जाते है। छेसे 
समय में खरीदते हैं जब उसके बच्चा पेदा होने में अधिक दिन 
आाकी न रहें । कल्कतते पहुँचते पर जब थे ब्यादी हैं तब 
बचे तुरंत ही कसाई के हाथ बेंच दिए जाते हैं। यदि मेंखों 
की तरह गाये' भी बच्चे बिना दूध दे दिया करती हों ते उन्हें 
फूँकी का कष्ट ने जढाता पड़े परंतु जनमें संतान-प्रेम का जो 
महद्‌ गुण है बसी से कल्षकते जाकर उस पर कष्ट के पहाड़ 
टूट पढ़ते हैं। कल्लकसे में जमीन महँगी, दुर्मिल और 
किराया अमाप समाप | फिर उस्त बिचारियों को खाल्यों के 
यहाँ सुख से बैठने को लिये जगह कहाँ ? जब चरने के लिये 
बाहर जाने को वहाँ कोई गे।चारण की भूमि नहीं तब यदि 
दिन रात बे घान सें बँधो रहें ते। इसमें कुछ अचरजन भह्दीं, 
परंतु उन्‍हें बैठने के लिये भी पूरी जगह नहों मिल्ववी | थोड़ी 
शाड़ी सपी हुई जगह में वे बाँधी जाती हैं ग्रर से इस तरह 
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से कि पारी पारी से एक एक का बैठकर विश्राम लेने का अब- 
सादर मिल जाय। प्रयोजन यह कि एक थोड़ी देर बैठकर जब 
सुस्ता चुकती है तब खड़ो हे।कर दूसरी को बैठने के लिये जगह 
दे दिया करती है। दिन रात उनका यही डाल रहता है |! 

“बारतव मे बड़ा अनथ है परतु फूका कया ? शायद फक्ा 
इससे भी भयानक होगा। तब ही आपने अब तक लहीं 
बतल्ाया |?! 

“हाँ बेराक ! खेर कहना ही पड़गा । कहने को जी ते। 
नहीं चाहता परंतु खेर! सुने । यह निश्चय है कि गाए 
बच्चा मर जाने पर दूध नहीं देतीं, यहाँ तक कि यदि अधिक 
दृधवाजती गाय का बच्चा मर जाय तो उश्तक खन दूध के सारे 
फटने लगते हैं। उनमें विकार हा जाता है। स्थ्रियाँ के 
भी ऐसा होते हुए देखा गया है। बस इसी लिये वहाँ की ग्वाले 
किसी बाँस की अथवा मरसल्ल की पतल्ली पात्ली मलियाँ उनके 
पीछेवाले स्थान में डालकर एक देते हैं। परिणाम इसका 
यह होता है कि उनके से में जितना दूध होता है वह अपने 
ग्राप जगह छोड़ देता है । एक बाव इससे और भी भयानक है 
कि जब उनका दूध बंद हैे। जाता है तब वे कसाइयों को बेंच 
दी जाती हैं क्‍योंकि दूसरी बार उन्हें गर्भ नहीं रह सकता |! 

“भत्रि:संदेह बड़ा हृदय-द्रावक व्यापार है। अवश्य ही 
देखने योग्य नहीं । बेशक वहाँ जाना ही न चाहिए परंतु 
इसका उपाय ९?! 
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“हाँ उपाय हो रहा है। गवर्मेद के कानून से फूँछा 
लगानेवाले की दंड मिल्नता है। जो पकऋ्रड़े जाते हैं उन पर 
जुर्माना अथवा सजा होती है। वहाँ के सज्जन भी इस प्रयत्न 
में हैं कि ये ढ्ैप वूर होकर शुद्ध बी और दूध मिलने लगे | 
कुछ कुछ काम हुआ भी है। घी में चर्बी मिल्ञाना ते पहल्ले 
था ही किंतु श्रव नारियल का तेल देंश भर में कसरत से 
सिलाथा जाने लगा है (?? 

“सैर। घी की बात ते घी से रही किंतु महाराज, गोरज्षा 
का ते कुछ उपाय होना चाहिए। वासव में इसके बिना 
हमारी धर्म-हानि, स्वास्थ्य-हानि और घन-हानि है |” 

“जा उपाय देश भर के हिंदू अपनी शक्ति भर कर रहे हैं 
वे अच्छे ही हैं। गोरत्ा के लिये धर्माभह होना ही चाहिए 
क्योंकि वह हमारी पूजनीया माता है। उल्चके उपकार रक्षक 
और सच्षक् पर समान हैं। इससे बढ़कर उपकार क्‍या होगा 
कि वह घास खाती है और बदले में दूध देती है किंतु मेरी 
समझ में उसके किये जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें बड़ी 
भारी त्रुटि है। प्रायः ऐसे काम किए जा रहे है जिनसे एक 
जाति का दूसरी जाति से ट्वेष बढ़े, हाकिमें! के! चिढ़ हे! और 
कास का काम न हो।। इनमें कभी कभी का छोड़कर विशेष 
दोष हिंदुओं का चाहे न हो परंतु मेरी समभ में इस प्रश्न की 
आग्रह के ढाँचे पर ढाल्लने के बदल्ते व्यापार के तल्नों पर लेना 
अधिक समयानुसार है, अधिक क्ञामदायक है। समय के 
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देखते हुए क्तंव्य यही मालूम दावा है कि जे! काम किया 
जाता है उसमें तीम चार बातों की चूद्धि की जाय | एक जहाँ 
चक बने सको प्रत्येक गृहस्थ अपना घर समझ कर शक्ति के 
अतुसार एक दो गाएं अवश्य अपने घर में रकखे | दूसरे 
देशी रजबाड़ों में जेसे गाँव पीछे थाड़ी बहुत भूमि गेत्वारण 
के लिये अवश्य छोड़ी जाती है उसी तरह सरकारी राज्य की 
प्रजा खरीद ऋर इस काम के लिए जमीन छोड़ दे और छस्तका 
जा सरकारी कर हो बच्द संयुक्त पूँजी के व्याज में से हुए साल 
झदा कर दिया जाय। ऐसा करने से गवर्मेंट भी कुछ 
रिश्रायत कर सकती है। तीसरे जे! हिंदू कलाई को गाय बेच 
उसकी जातिवाले उल्लका हुक्का पानी बंद कर दे । और चोधी 
ओर सबसे बढ़ कर यह कि अच्छा दूध तथा थो मिलने 
लिये, गोाष॑श की वृद्धि के लिये, गायों की नप्तल्ल छुध्बार कर खेती 
को क्ाभ पहुँचाने के लिये और ऐसे ऐसे अनेक लागों फे लिये 
कंपनियां खड़ी की जाँय। इस जच्योग से गवर्मेठ भी प्रसन्न होगी 
और घर्म-वृद्धि की साथ देश का उपकार भी होगा | क्ांता मेया 
का इरादा इस उद्योग का नमूना दिखला देने का है। उसने 
आरंस भी कर दिया है। सफलता परमेश्वर के हाथ है |? 

इस तरह बाते' समाप्त होते होते रेल की घंटी हुई और 
ये होश टिकट लेकर फऋलकते का मार्ग छोड़कर सीधे जग- 
दीशपुरी जा पहुँचे । 


अफकरशु-- 8६ 

कग-फल का खाता 
गया के स्टेशन से ही पंडित, पंडिवायिन और गौड़बोले 
ब्योढ़े दर्जे की गाड़ो में श्रार और श्र वीसरे दर्ज में सवार 
हुए । जब ये ग्राक्षिक हिंदू थे तब ट्रेन में खाना पीना बंद 
कौर मार्ग में कुँओें का अभाव होने से लत्नों का पानी पीमा 
भी बंद । अत्तु यहु ते इस पार्टो की साधारण बात थी | 
मार्ग में केबल एक के सिवाय कोई विशेष घटना नहीं हुई 
किंतु बह एक भी ऐसी हुई जिसने समस्त मुश्नाकियों के कान 
खड़े कर दिए। गया से चार पॉँच स्टेशन आगे बढ़ने पर 
तीखरे दर्ज की गाड़ी में एक मेहतर आ बैठा । वह वास्तव में 
मेहतर था अथवा जगह करके आशम से पेर फैज्ञाकर सोने के 
लिये बन गया था, से। नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज- 
कहा ऐसी नीचदा बहुधा देखी जाती है! में इसे नीचता 
इसलिये कह्ता हूँ कि येही हिंदुओं के गिराव के लक्षण हैं। 
संघार का सियम है कि समस्त जातियाँ नीचे तले ऊपर की 
ओर आ रही हैं। भारतवर्ष में ही जब शूद्र और श्रति शूद्र 
पक ट्विज बनने का प्रयक्ष करते हैं तब द्विम खाथेवश थोड़े से. 

आशम के लिये यदि भंगी बन जाय ते! उसे क्‍या कहें ९ 


( शश्८ ) 


अस्तु जिस गाड़ी में वह चांडाल् घुसा उसी में भगवान- 
धास, साला आदि बैठे हुए थे । बूढ़े बुढ़िया श्लौर उनके डर 
से गोपीबल्लम भक्ते ही चुप रहा किंतु भोला ले ऐसा अधर्स 
सहा न गया। घसने तुरंत ही उठकर मेहतर की लाल लाल 
आँखे दिखलाई' शौर पक्के देकर गाड़ी से मिकाल्न दिया | 
इस पर बहुत शोर शुल्ल मचा, आपस में गाल्नी गल्लौज का 
ग्रवसर आया और अत में हाथा पाई भी हो पड़ी । स्टेशन 
के नौकर चाकर अपना काम काज छोड़कर वहाँ आ खड़े हुए, 
मुसाफिरों का कुंड का आुंड वहां इकट्ठा होा। गया और बीच 
बचाव करने के लिये पएलिस भी आ डटी । पुलिस जिस 
समय दोनों की गिफार करके चालान करने की तैयारी करने 
खगी तब पंडित जी भी इस संदेह से उत्तरकर उनके पास पहुँचे 
कि “कहीं झपसे छाथियों में से काई न हे। |!” उबकी विशेष 
संदेह भोला पर ही था क्योंकि जेसा वह गरीब था बैसा ही 
उजडु भी था। उसकी सूरत देखते ही उनका संदेह सचाई 
सें बदल्ल गया । उन्होंने क्रोध में आकर मसोल्ला का बहुत 
ही डांट-डपट बतलाई । जिस' समय वह मेला को फटकारते 
कौर बीच बीच में सामला न बढ़ाने के लिये पुलिस' से चिरोरी 
कर रहे थे उनकी एकाएक नजर उस मसेहतर पर पड़ी | 
देखते ही एकद्स वह शआग बबूल्ा हो गए। क्रोध के मारे 
इनके होंठ थरथराने लगे, शरीर काँपने लगा और रोंगटे खड़े 
हा आए। उन्होंने अपने आपे को तुरंत हो सँभाला | 
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बह क्रोध का भूत सवार होने पर पछताए भी किंतु उनसे 
कह बिना न रहा गया। वह उस मंहतर की श्रोर मुँह 
करके कहने लंगे--- 

“क्या तुम बास्तव में भंगी है। ? मेहतर हो तब गल्ले सें 
जतेऊ क्यों डाल रखा है १ राम राम ! तुम्हें लाज नहां 
आती | जब तुमने अपनी जबान से स्वर भंगी होना स्वीकार 
कर लिया तब हो चुके । तुम्हारी जातिबालें को चाहिए कि 
तुम्हें जाति से बाहर कर दें । जैसी मनशा बैसी दशा। इस 
जन्म में नहीं ते दूसरे जन्म में अवश्य भंगी होगे । तुम्हारे 
कर्म तुमसे ल्ाते' भार सार कर पायलाना उठवावेंगे । खैर, 
दूसरे जन्‍म की बाद जाने दे परंतु पुलिस के चालान करने 
पर जब अदाह्षत में तुम्हें खड़ा किया जायगा तब ९? 

इस पर वह व्यक्ति घबड़ाया। बह रोने क्गा और 
पुलस की खुशामद करके उसने जैसे तैसे अपना पिंड छुड़ाया । 
इस समय भीड़ में से प्रावाज आाई--“ इस जानते हैं। यह 
न भंगी है और न ब्राह्मण । यह उन जातियों में से है जो 
समय के फेर से आद्ाण बनना चाइती हैं |?” बस्च, इसी समय' 
घंटी हुई श्रार सब अपनी अपनी गाड़ियों में जब सवार हो 
गए तब रेज् सीटों बजाकर धक पक करती हुईं वहां से चल दी । 
ऐसे ट्रन यद्यपि वहाँ से रवाना है। गई परंतु पंडितजी का 
ज्ोभ त सिदा । हिंदुओं की भ्रवतति पर दु:खित होते, ऐसे 
ही विचारों की तर॑गों में मग्त होकर चिता करते हुए जब बच 
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जा रहे थे तब उस दर्जे के एक सुसाफिर ने इनका मौम 
तोड़ा ।. वच्ध बेला 

४ देखिए !। इस अधेागति का भरी कुछ ठिकाना है ९ 
देश एक बाश अवश्य डूबेगा | काटो ते हमारे शरीर से 
जैसे लठू निकलता है बैसे ही भंगी के शरीर में से। फिर 
इतनी धुणा क्यों ? हमारा शरीर भी ते मत्तन्मृत्र से भरा 
हुआ है। वे बिचारे हमारा इतना उपकार करते हैं. और 
हम लातें मार मारकर उन्हें गिरा रहे हैं ? इस छुशआाछूत 
ने हिंदुओं का सर्वनाश कब दिया |?? 

“बाह्तव में अधोगवि का ठिकाना नहीं और ऐसे लोएे 
की बढीलत जब पक भगवान्‌ कटिक अवतार घारण न करें, 
राजा कल्षि अवश्य इस देश को डुबे। देगा किंतु आपके विवार 
में और मेरे बिधार में घरती आकाश का सा अंतर है । 
छुआछूत देश को! चौपट करनेवाली नहीं । आचार: प्रथमो 
धर्म: !! इस सिद्धांत से शजाधिराज मनु की श्राज्ञा के अनु 
साश यह भी हिंदुओं के दस पर्मां में से एक है शोर एक 
भी ऐसा जिस पर शेष नबों का दाश्मदार है। जब तक्ष 
शरीर में पवित्रता नहीं होती, मन पवित्र नहीं हो सकता और 
सन पवित्र हुए बिना--धुति: क्षमा इमेस्लेयं शौचमिद्विय- 
निम्रह:। धीर्विया खत्यमक्रोध: दशर्क घ्लक्षणम्‌ |? का 
साधन नहीं है। सकता । अनेक जन्में तक की घोर पापी का 
संचय होकर उसने अंगी का शरीर पाया है, श्रव भ्री वह वैसे 
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ही कुकर्मों में प्रइत्त है। यदि बह वाल्मीकि, मारद, शवरी, 
रेदास आदि भ्रगवदीय सजनें का सा सुकर्म करे ते! डसे 
कौन गिरा सकता है ! परसेश्वर के लिये सब समात हैं । 
उसके थहाँ जआति-नाँति का कुछ मेद नहीं। 'जाति पाँधि 
पूछे महिं कोई, हरि को भजे से! हरि का होईः |? 

अच्छा, तब आप भी सेरी तरह करे से जाति मानते 
हैं? कर्म से वश माननेवालें| से कुछ वहस नहीं। वास्तत्र 
में कर्म से ही जाति है। अंतःकरण भी इसी के 
स्वीकार करता है |! 

/ हीं जनाब, कीबल कर्म से ही जाति नहीं। अच्छों 
जाति में, बुल में जन्म लेकर मनुष्य के अपने चर्णाश्रम धर्म के 
अप्तुश्षार कम करना चाहिए ।?? 

/ तब आपके बतल्लाए हुए भक्त जम केबल कर्म करने 
ही से क्येकिर परम पद को। प्राप्त हुए ? यहां ते आपकी 
गोरी गिर गई ९? 

“गिरी नहीं |! जरा समझकर सुनिए। कभी गिर 
नहीं सकती । भगवान्‌ के यहाँ साहूकारों की तरह इसारा 
खाता छुला है। जे इम शुभ कर्म करते हैं वे उसमें जमा 
होते हैं और अशुभ कर्म हमारे माम लिखे जाते हैं। थह 
हिसाब एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का इकट्ठा है। फीबल 
एक ही, वत्तेमान जन्म के कर्मों से हिसाब न लगाइए। 
यदि एक ही जन्म का हिसाब लगाकर आप किसी को 


( १४९ ) 

उच्च अथवा लीच आम गेठेंगे ते! भगवाब्‌ का खाता सिद्ठी हो 
जायगा। मुसलमान और इसाहयों क्षी तरह अगवाण्‌ को 
प्रल्ण के दिल सब के वाशे खेलने पड़ेंगे । मेंरे बतल्लाए हुए 
भक्तों की पूर्व संत्चित पापराशि पूर्व जन्म सें ही श्रतिक्षांश नष्ट 
हो। चुकी थी । उधर उनके पापों का थोड़ा हिसुता शेष था 
और इधर पन्होंने इस जन्म में उत्कुट्ट पुण्य सेचय किया, 
परमात्मा की अशाघारण भक्ति की, जे। कुछ किया चित्त की 
एकाग्रता से, अनन्य भक्ति के साश किया। अब भी ऐसे उत्कुष्ट 
कर्म करनेवाले पू्ज जा सकते हैं। उन्‍हें आवश्यकता ही नहीं 
होती कि कोई उन्हें नीचे से ऊँचा पठागे के लिये प्रयत्न करे, 
सिफारिश करे ज्विंतु आप ब्लोग नई टकप्ताल् लेह्मकर शूद्रों के 
ट्विजत्व का सार्टिफिकेट देवा चाहसे है उसमें कड़े वास्सीकि 
और नारद के समान है औ ९ हो। तो बतल्लाइए |?! 

४ तब क्‍या आपका मतत्वब यही है कि जे! जेसा मे वह 
बेस ही पड़ा रहे। किसी की ऋऊज्नति की चेष्ठा ही न की 
जाय ९ तब अवश्य चापट होगा )” 

४ नहीं इसमें भी आप भूल करवे हैं। सेरी मनसा 
ऐसी कद्ापि नहीं है। सकती । में मानता हूँ ओर शास्त्रों के 
सिद्धांत पर मानता हूँ। गीता में भगवा श्रीकृष्ण्ंद्र ने 
आज्ञा दी है क्रि-- 

ब्राह्मन्षत्रियविशा शूद्राणां च परंतप। 

कर्माणि प्रविभक्तानि खमावप्रभवैर्गुरी: | १ ॥ 


( २३३ ) 

शर्म! दमस्तपः शा्च ज्ञांतिराजबमेव का । 

ज्ञासविज्ञानमस्तिक्य॑ ब्रह्मकर्स खभावजम्‌ ॥ २ ॥ 

शी तेजा प्ृतिदास्य थुद्धे चाप्यपलायमम | 

दानभी धरभावश्च ज्षात्न करे स्वभावमस | ३ | 

कृपिगारण्यवाणिज्य. वेश्यकर्स खभावत्मू | 

परिचर्यात्मण्ष कर्म शूद्रस्थापि खभावजम्‌ | ४ ॥ 

स्तरे सवे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लमते बरः | 

- न न हु] 

बस, इस सहावाकयों के अलुसार मानता हूँ कि जे! जिस 
कर में अभिरत है उसी में उसे सिद्धि प्राप्त होती है। केवल 
वर्शाअस घर्म का पालम होना चाहिए |? 

६ इससे आपका हमारा सवश्षेद नहीं किंतु इससे जअत्स 
से बे सिद्ध महीं होवा !! 

'धसिद्ध क्यों नहीं होता ? जब आप पुनर्जन्म सासते हैं, 
पूर्वजन्म के शुभाशुभ फलों से उच्च और नीच जाति में अन्म 
ग्रहण करना मानते हैं तब आप कैसे इसे नहीं मान सकते ९? 

४ अच्छा, तब नीचों की उन्नति क्योंकर हो ! ठेड़, 
चमार, भंगी और ऐसे ही ्रत्यन कंवश् हमारी छश्नाछूत से 
ग्धिक अधिक गहरे गढ़े में गिर रहे हैं ।” 

“हल्हें निकालना चाहिए, उनका सदुपदेश देकर उसके 
सत्यपानादि देप छुड़ाने चाहिएँ। उनके जे| पेशे है डनकी 
उम्नति करने के लिये उन्‍हें प्राथिक सहायता देनी चाहिए । 


( २३१७ ) 

गांश का सामान बनाने आर चमड़े का काम कराने के लिये 

की कारीगरी का सुधार करता चाहिए। उनकी भगवाब्‌ 
में भक्ति बढ़े ऐसा उपदेश देना चाहिए। बस हुआ | अ्रब 
यदि इतनी मबृद देकर आपने उनके हाथ का छुआ पाती न 
पिया थे! क्या हानि हुई ? यदि छुआछूत ही विनाश का हेतु 
चइती ते। संक्रामक रोगों में इसकी व्यवस्था क्यों क्षी जाती ? 
एक श्रार शाक्टर लोग छुथ्राछ॒त बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर 
घर्म के तत्वों के। न शामभाकाण, वेधक के सिद्धांति। पर पानी 
छोड़कर चिर प्रथा मैदने का शयज्ञ | घृणित कर्म करनेवाले 
के स्पश का अवश्य आसार होगा। इसी लिये इसारे यहाँ 
केवल आअत्यर्जों के शाथ ही महीं वरन इस रजस्वल्ा सी का 
स्पशी नहीं करते, अशीाच में किसी का स्पश नहीं करते, पाय- 
खाने जाने के बाद्ष स्तान करते हैं। धृश अपविन्र माता 
पिता तक को जब नहीं छाते हैँ तब झओत्यज कथा चीज़ ९ जाने 
ग़हिए, यदि आपने सतका पेशा छुड़ाकर उन्‍हें उच्च ब्यो में 
संयुक्त कर लिया ते किसी दिन आपको नाई, घाबी, भंगी, 
चसार नहीं मसिद्दोंगी । उस समय आपकी उन्त जीगीं की जगह 
लेनी पड़ेगी । इस कारगा उन्नति के बहाने से हिंदू समाज में 
अधमे का गदर सन सचाइए | परंपरा से, पीढ़ियें से जे। खानदान 
जिस काम को करता छाया है उसी को वह अच्छी तरह कर 
सकता है। उस पेशे का सीखने में डसे जितनी सुविधा है 
उतनी नए खिल्लाड़ी की नहीं । इसलिये ब्राह्मणों की ब्राह्मण 


ज्ब्गये 
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ही रचने दीजिए । उनसे जूता सिलवाते का काम न छीजिए ; 
यदि सममें कोई गिर गया हो ते! उस पर ल्ातें न मारिए ॥7 

“बेशक आपका कथन यथा है। आज बहुत ब्षों की 
आँति दूर है। गई ।” कहता हुआ वह सुसाफिर भुवनेश्वर के 
स्टेशन पर उत्तर गया। इञुछा इनकी भी हुई थी किंतु बिचार 
करते पारते ही गाड़ी घल्ल ही । पं इन्ह्रोंति ओ जगदीश के 
चरणों में की लगाई । इस विचार में सग्न होते होते ही वह 
सक्तशिशेमणि सूरदासनी के पद गाने लगे--- 
बिल्लावल--- आज बह चरन देखिल्ें! आय। टेक | 

ले पद कमछ रणा निज कर तें सकी व नेक सुल्लाय ॥ 

भे पद कम्र॒ल्न सुरसरी परसे झुक तिहूँ जस छाय | 
जे पह फशल पितामच प्यावतत गावबत मारद जाय ।॥ 
जे पद कमल सथ्ष शुनि दुर्लभ हैं। देखें सत भाव । 
सूरदास पद फम्रत् परसिद्ों मत भ्रति अमर उड़ाय |! 
चकए री 'बत्ष चरम सरोवर जहाँ महिि प्रेम वियाग । 
जेद्दि निस दिवस गहूत एक बासर से सागर सुख जाग || 
जेहिं किंजल्क भक्ति नव लक्षण कास ज्ञान रक्त एक । 
निगम, सनक, शुक, शारद, नारद सुनि जन शृग झनेक || 
शिव विरंतचि खेजन मन रंजन छि्र छिंग करत प्रवेश । 
अखिल फोश वह बसत सुकृत जल्ष प्रकटय श्यास दिनेश |। 
सुत्रु मघुकर अ्रम्म वजि कुम्ुदिनि को राजिव बट की भ्रांस | 
सूरज प्रेम सिंधु में प्रकन्षित तहूँ चल करहिं निवास' |”? 


€ १३४६ ) 

ऐसे गाते गावे ही उन्हें रा मगाज विभीषण के मनेर्ण स्मणण 
है। आए | अंडा! कैसा मनेहर दृश्य है। कशा का स्मरण 
ह।वे ही अपःकरण में केसे भाव बत्पन्न हो छठे । वास्तव में विभी- 
पश घबन्य था जिसने शगवाय रामचंद्र के दशेन जाकर किए | 
अबसे उसने राबए-सभा का त्याग किया उसे एक एक पढ पर, 
एक एक कदम पर, अश्वसेघ यज्ञ का फल होना चाहिए । इससे 
भी बढ़कर । इसके आगे वह कोई वस्तु नहीं। सूरदासजी के 
ममेारण गरार विधीषण के मनेारथ समान छी समझे किंतु विभी- 
पण से सूरदासजी का और सूरदालजी से विभीषण को फात 
प्रधिक सिल्ला । देने में से नहों कट्ा जा सकता कि किसे 
विशेष मिल्ला । एक को श्रीगोज्ञोकविहारी के चरणों की युग 
युगांतर चक्र सेबा शोर दूसरे को अखेड ऐश्वर्ययुक्क राज्य । 
प्रभु चरण कमल में पहुँचने पर भी प्रद््ति | गेस्वामी तुल्लसी- 

दालजी के शब्शें में विभीषण का समेरय थ--- 

चौपाई---वस्तेड हरखि रघुनायक पाहदी । 

करत मनेारथ वहु भ्न माही ॥ 

देखिता। जाय चरन जल्लजाता | 

अरुप सदुल्त सेवक झुखदाता || 

जे पद परसि तरी ऋषिनारी। 

इंडक कानल पावनकारी ॥ 

जे पद जनकसुता पर ल्लाये। 

कपट कुरंग संग घर घाये॥ 


( १३७ ) 

चुर जर सर सरोज पद जेई। 

हे भ्रध्य में देखब तेई ॥ 
देधहा--जिन पायन की पादुका, भरत रहे मन कझ्ाय । 

ते पद आज बिले।किका, इस सयतन अब जाय | 
यां उसका मनेरथ निःसंदेह केवल्ल अव्यभिचारिणी भक्ति 

पाने का था और उसे भित्त भी ग३ किंतु साथ ही लंका का 
राज्य भी उसके गले भढ़ दिया गया। फल्ष यद्दो हुआ कि जे 
कुछ भगवान्‌ का कर्तव्य था। उसने प्राथेता की थी कि--- 

डर कछु प्रथम बासना रही । 

प्रशु पद प्रीति सरित से बची ॥ 

अब कृपातु में।हि भक्ति सुपावनि। 

देहु कृपा करि शिव मन भावनि || 


इससे स्पष्ट है कि दशन करने से पूर्व उसे जो राज्य पाने 
की वासना थी बच एकदम नष्ट हो गई। अब उसे बिल्लकुछ 
इच्छा न रही कि राज्य कोई वस्तु है। उसने परमेश्वर की 
ग्रविचल भक्ति के आगे संसार की तुच्छ समझा और भगवान्‌ 
ने “एयमस्तु” कहकर उसे बह दी भी परंतु साथ ही--- 
चैपाई--एयमस्पु कहि प्रभु रणधीरा । 
माँगा तुरत सिंधु कर नीण || 
अदपि सखा तेहि इच्छा नाहीं | 
मस दशेन अमाघ जग माहीं ॥ 


( शश८ ) 

देह --शाबन क्रोध अनल निज, श्रास समीर प्रचंदध । 

जगत विभीषश राखेड, दोन्हेज राज अखेड ॥ 

जे संपद शिव रशवणहि, दोन्द्र दिये दस साथ । 

ते। संपदा बिभीषणहि, सक्ृचि दोम्ह रघुनाथ ।। 

पिक्षमह भीष्म जैसे और थी सक्त अनेक हैं।गे जिनकी अपनी 
हार दिखल्ाकर मगवायव ने जिताया £ै। परंतु यहाँ उससे कान 
पकड़कर राज्य करा लिया और से थी उस समय में राज्य दे 
दिया जब लंका का एक क्षेयूण भी नहीं टूटा शा । वानरी 
सेना समुद्र के इस पार पड़ी हुई ठकरें खा रही थी । घल्य ! 
आपकी छीला अपार है। गक्ता थे दाथाएँ बढ़े बड़े बक्तों की 
हैं। उनके आते मैं किस गिनदी में ! घरती से पढ़णा और 
सहल्ों का स्वप्त! छोटे मुँह बड़ी बात | खेर ! भन्ञाशज 
जैसी आपकी इच्छा ! सुझे राज्य बहों आहिए, स्वर्ग नहीं 
चाहिए, मोक्ष महीं चाहिए ग्रर संघार का छुद्य नहीं चाहिए । 
जब जिस रिथिति में आपकी मुझे रखता जो रखिए | फीवल 
आपके चरणारबिंदों में अध्यभिचारिणी अक्ति की अपेक्षा है 
कोर कृपासागर को अमाय आादूद के एक बिंदु की 
बस, इस प्रत्नार से जब पंडितजी मन ही संत विधार 

करते जाते थे / जगदीश मद्दारशाज की जय [? का स्वर 
इनके कानों में पड़ा और नील चक्र के दर्शन करते हुए यह 
अपने साथियों की लेकर पंडा अहाराज के शुभाश्ले के साथ 
उत्तके मझान पर, ठहरने की जगह, जा पहुँचे | 


